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प्रकाशकोौय 


छायावादी काग्य-चेतना की प्रौदतम काव्यकृति कामायनी हिन्दी साहित्य की 
ही नही, विदव-साददित्य की एक गरिमामयी प्रमविप्ण्‌, रचना है, जिसमें वुद्धि- 
युभीन शुष्क मौतिकता, से पीडति एवं संतप्त मानव जाति कै जीवन-विकास 
को श्रग्रसर करने का महनीय प्रयत्न किया गया है। यही कारण है करि कामा- 
यनी का श्रघ्येता जीवन प्रौर जगत्‌ कौ ताना ग्रनूमृतियों से सुपरिचित होता 
हुश्रा परम चंतन्य मगवान्‌ दिव कौ भ्रानन्दानुमृति में तल्लीन दौ जातादहै। 
भ्राघुनिक मारतीय कान्य की श्रपूरवं उपलब्धि कामायनी का विषय जितना 
सूकष्म-गहन है, श्रमिव्यंजना-सली श्रपनी लाक्षणिक श्रौर प्रतीकात्मक विभूतियों 
के प्राचूर्ण के कारण उतनीदही गस्मीरदै।! इतना होने पर मी कामायनीका 
मू्याकन सवथा विवाद-विहीन नही है । कामायनी के प्रतिपाद्य, जीवन-दगेन, 
वस्तु-कत्पना भ्रौर शली-रित्प में श्रनेक दोप हँ जिनकी उपेक्षा नहीकौजा 
सकती । तद्यपि कामायनी हिन्दी के विज्ञ प्रालोचकों ग्रौर कान्य-मर्म॑न्नो की 
प्रशा का विषयरही दहै जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कामायनी विवादों 
के रहते हुए भी कदाचित्‌ सवसे महान्‌ उपलब्धि है 1 वस्तुतः रामचरितम्‌नस 
कै वाद यही एक एसा महाकव्यदहै, जो हिन्दी को विष्व-साएहृत्य में स्थान 
दिला सकता है । होमरः मिल्टनं बाल्मीकि ओ्रौर कालीदास से तुलना करके, मी 
इसका गुण-दोष देखा जाय--इतनी योग्यता इस कलाकृति मेँ है । मावतरत्ति 
कमवृत्ति तथा ज्ञानवृत्ति के साममंजस्य हारा समरसता श्रौर उदके फलस्वरूप 
भ्रानन्द की सिद्धि इस कृति का प्रतिपाद्य श्रथवा काथ है जो सर्वथा उदात्त 
एवं विराट गरिमा श्रौर श्रायाम से सम्पन्न है। श्रतएव कहा जा सक्ताहै 
किं कामायनी श्राधुनिक काव्य का मानदण्ड है। 

डां° महेन्दरकूमार द्वारा लिखित कामायनी : एक परिज्ीलन' का संशोधितः 
एवं परिमाजित दितीय संस्करण निश्चय ही विद्यार्थी जगत्‌ मे श्रपना महत्त्वपूर्णं ' 
स्थान वनायेगा, एेसा मेरा दढ विष्वास है । "कामायनी : एक परिशीलनः में 
लेखक ने संक्षेप में विस्तारको कहने की प्रवृत्ति श्रपनार्दहै श्रौर कामायनी 
से सम्बद्ध प्रायः समी प्रमुल समस्याग्रों का यथासम्मवं पूरा-पूरा समाधान 
कियाद, 


६! काव्य की भावुकता से श्रसादजी' जीवन की रागात्मक वृत्तियों 
को चेतना देते है श्रौर दशन से जीवन के राग-विरागों को समने 
श्रौर सुलभाने की श्वित्त 1” उक्त कथन कौ विशद व्याख्या कौजिए ! ६५ 
, भारतीय तथा पाइचात्य कान्य-शास्तर के श्रनुसार महाकराग्य की परि- 


भाषा देते हुए "कामायनी" के महाकाव्यत्व पर विचार कीजिए) ७६ 
. शास्त्रीय दृष्टि से कामायनी" में ्रभिव्यक्त विविध रसो का विवेचनं 
करते हुए उ्तके श्रंगीरस पर विचार कीजिए 1 ६२ 


. (कामायनी में श्रंकित मनु, श्रद्धा तथा इडा के व्यक्तित्वं का विर्लेपण 
करते हुए ्॒रसादजी' की चरित्र-चित्रण सम्बन्धी विरेपताश्रों पर 
प्रकार डालिए । १०५ 
. स्कामायनी' को माषा का विवेचन कीजिए । १२२ 
~ काव्य में ्रकृति-चित्रण के नाना रूपों का विवेचन करते इए "कामा- 
यनी" के भ्राधार पर श्रसादजी' के प्रकृत्ति-चित्रण की विशेषताएं 


प्रतिपादित कीजिए १३२ 
- ध्कामायनी श्रतीत के श्रायाम पर वर्तमान की ज्रमिव्यवित है"-- 
इस भ्रमिमत की समीक्षा कीजिए । १४१ 


~ चिति” शून्य, “भूमा, पंचकडक--कला, विया, राग, काल, 
नियति; 'समरसता", “उन्मन--कामायनी मे प्रयुक्त इन पारिभाषिक 
शब्दो की व्याख्या कीजिए । १५६ 
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कापायनी : एक परिशीलन 


प्रशन १--प्रसादजी के व्यक्ति एवं कृतित्व पर प्रकाश्च शलिए । 

उत्तर--युग-प्रवर्तंक, कातद्रष्टा महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म मन्‌ 
१८८६ ई० (माध शुक्ल दामी संवत्‌ १९४६) मे काडी के एक समृद्ध वश्य 
परिवारमें हुभ्रा था । इनके पिता देवीप्रसाद साहु तम्बाकू के एक नए मुगंधित 
चे सुंघनी' के प्रसिद्ध व्यापारी थे । प्रस्रादजी श्रपने माई-बहनों मे सवे छटे 
थे, इसीलिए माता श्रीमती मृन्नीदेवी का इनक प्रनि विेष स्नेह था । 

जीवन-संवषं- प्रसादजी की प्रारम्मिक्‌ शिक्षा घरपर हीहूर्ई। श्री 
मोहिनीलाल गुप्ता इनके प्रारम्मिक्र गुर थ जिन्हौनि इन्हे काव्य-प्रणयन के लिप्‌ 
प्रोत्साहित किथा। दस ववं कीश्रायु मे प्रसादओीने क््वीस कोलिजमें प्रवे 
ग्रहण किया श्रौर सातवी श्रेणी तकं नियमित ग्रध्ययन करते रहे । किन्तु इसके 
वाद पिताकी श्रसामयिक मृत्युके कारण इन्हे कलिज छोडना पड़ा! पिताजी 
की मृत्यु के कु वर्षो पश्चात्‌ ही प्रसादजी की माता तथा ज्येष्ठ भ्राता शम्भु- 
रत्वजी भी काल-कवलित हौ गए । जीवन के इस उद्धेलन ने कवि को श्रल्पायु 
मेही रा्शि-राशि कत्तंव्य-कर्मोकामार वहन करने के लिए वाध्यक्रिया। 
किन्तु प्रसादजी ने जीवन के इस वंषम्य के मघ्य वंश-परम्परागत व्यापार को 
वृद्धि तथा विग्ंखलित गरृहस्थी कौ स्थिरता प्रदान कर श्रपनी ढ्‌ संकल्प-राक्ति 
का श्रदभूत परिचय दिया । परन्तु फिर मी माग्य.की भ्रनुकूलता इनं प्राप्त न 
हो सकी । पहली पत्नी के देहावसान के वाद प्रसादजी ने दूसरा विवाह किया, 
किन्तु वह मी प्रसूति-वेला में श्रपने पुत्र-रत्न.के साथ दिव्यलोक की निवासिनी 
हुई । तीन-चार वर्षो के एकाकी विधुर जीवन के वाद विवाह करके कोमल 
मावनाग्नों के क्वि ने पुनः अ्रपने प्रणय-नीड का निर्माण किया श्रौर उनके इस 
मधुमय नीड में सुपुत्र रतनघंकर का जन्म हुप्रा । माग्य-चक्त के इस प्राघात- 
प्रतिघात तथा बाह्य जगत्‌ के संघर्पो ने कवि के श्रन्तमेन को नव-निर्माणकी 
सति, तथा माव-सम्पदा के संचय ्रौर त्याग की प्रवृत्ति प्रदान की । 
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दिनचय{-- प्रसादजी का शील, शक्त श्रौर सौन्दयं से अ्र्भिमंडित व्यक्तित्व 
प्रत्यन्त भव्य एवं श्राक्षंक था । उनकी दिनचर्या व्यापारिक एवं पारिवारिक 
कर्तव्यकर्म तथा साहित्य-सृजन के मध्य सन्तुलित्र यी । उषाकाल म नियमित 
रूप से चिन्तन-मनन श्रौर साहित्य-सुजन उनके जीवन के निरिचित करम था) 
प्रातःकालीन भ्रमणमें मी वे श्रपने मित्रौ के साय प्रायः साहित्य-चर्चाही किया 
करतेये। इस रूप मे एकान्त साहित्य-साघना उन्हे जितनी भ्रधिकभ्रियथी 
समा-समारोहौ मे क।व्य-निपाठ श्रयवा समापतति वनकर श्रात्म-विज्चापन करना 
उन्हे उतना ही श्रधिक श्ररुचिकर प्रतीत होता था। उनका दनिक कार्य-क्रम 
सरस्वती की नियमित श्रारधना से प्रारम्भ होता था श्रौर तदुपृरान्त वे दो-तीन 
घण्टे श्रपने कंल-परम्परागत व्यवसाय का निरीक्षण-परीक्षण करतेये। इसके 
बाद नित्यग्रति नियमित व्यायाम श्रौर दोपहर वारहु वजे भोजन के उपरान्त 
दो षष्टे विश्राम उनकी दिनचर्या का क्रम धा । इसके वाद सायंकाल सात वजे 
से रात लगमग नौ बजे तक वे श्रपनी दुकान पर ऽते । दस समय के दीच 
सी प्रायः उनकी दुकान पर साहित्य-गोष्ठयां स्वतः प्रायोजित हो जाती श्रौर 
विविध विषयो पर विचार-विमक्षं चलता रहता धा । इस प्रकार "माव, "क्रिया" 
` शौर श्लान' के सामजस्य के उद्घोषक प्रसादजी की र्वयक्तिक दिनचर्या उषाकाल 
से लेकर रात्रि शयन-वेला तक पत्रक व्यवसाय के संचालन श्रौर केएव्य-प्रणयन 
ठे, मध्य केन्द्रित धी । 

छ्रभिरुचि - कोमल मावनाग्रो के कवि हौनेके कारण संगीत के प्रति 
उनका सहज श्राकषण था । "कामायनी" मे विरिष्ट सांगीतिक शचव्दावली का 
प्रद्र प्रयोग उनके संगीत विषयक गम्मीर ज्ञान का परिचायक है } ° मूत्तिकला 
श्रौर चित्रकला के प्रति मी उनकी तीव्र अमिरुचि थी । सारनाथ के सग्रहालय 
मे सुरक्षित प्राचीन बौद्ध-मू्तियों के स्वरूप का उन्टोने व्यापक घ्रघ्ययन-विर्लेपण 
किया था । एतिहासिक प्रस्तर-चिन्हों को देखकर उनकी कल्पना सजीव हो 
उठती थी । प्रकृति के उन्मुक्त वमव के प्रति उनके मन में नसगिकं भ्रनुराग था । 
विधुर जीवन के संतप्त दिनों मे भुवनेश्वर, महोदधि तथा पुरी तक की यात्रा 





१--““ताल-ताल पर चनो, नही लय दटे जिसमे, 
तुम न विवादी स्वर चेडो श्रनजाने इसमे 1" 
-कामायनी, संवषं, पृ० २०५ 
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करते हुए प्रकृति-सुन्दरी के दवारा ही उन्हें नवजीवन को मंगलमयी प्रेरणा प्राप्त 
हुई थी । प्रकृति के प्रति श्रपनी सहज श्रनुरक्तिकेकारणही वेश्रषने घरमें 
स्वयं वागवानी किया करते ये । 

यद्यपि पिता की भ्राकस्मिक मृत्यु के कारण उन्दँं ग्रपनी नियमित दिक्षा 
श्रपणं ही छोड़ देनी पडी, किन्तु ज्ञान की तीव्र पिपासा के कारण वे श्राजीवन 
जिज्ञासु वने रहे । किसी शिक्षण संस्था में विधिवत श्रध्ययन से वंचित रहकर 
मी उन्होने ्रपनी ज्ञान-पिपासा की सन्तुष्ट के लिए संस्कृत, हिन्दी, उदू, 
श्रग्रेजी भापाश्रों तथा संस्कृत के महाकान्यो, उपनिषदों एवं पुराणों का गम्भीर 
भ्रष्ययन किया । प्रसादजी का पारिवारिक वातावरण लव भक्तिसे भ्राप्लाषित 
था, इपीलिए उनमें मी वंडपरम्परांगत संस्कारो के कारण प्रत्यभिज्ञा दश्चंन के 
प्रति विदेप श्रमिरुचि थी । इस क्षंव-दशन के विशिष्ट सिद्धान्तो का उन्होने 
_ गम्भीर चिन्तन-मनन किया था । कामायनी" मे इसी प्रत्यभिज्ञादभेन की मघु- 
मयी श्रमिव्यक्ति हुई है । वौद्ध-दर्शन के प्रति भी प्रसादजी के मन मे प्राकषंण 
की मावना थी । 'लहर' में संकलित श््रगौक की चिन्ता" प्रभृति कविताग्रों मे 
वौद्ध-दरेन की करुणा सहज श्रमिलक्ित होती है । दन के साथ-साथ पुरातत्व 
ग्रौर इतिहास के श्रध्ययन-ग्रनुशीलन में मी प्रसादजी की ्रत्यधिक ्रमिरुचि 
थी । चन्द्रगुप्त", (स्कदगप्त", “ध्रुवस्वामिनी' श्रादि नाटकों में उन्होने श्रतीत के 
प्रायाम पर युग-गुग के मानव-पुरुषाथं एवं शार्वत सौन्दयं-चेतना को अमिव्यक्त 
कियाहै। इन नाटकं की भरूमिकाएं प्रसादजी की सुषम श्रनुसृन्धोन-प्रतिमा की 
परिचायक दै । इन भरूमिकाग्रो से स्पष्ट श्रमिनज्ञापित होताहै किप्रसादजी ने 
केवलं एतिहासिक नाटकों की ही रचना नही की, श्रपितु मारत के प्राचीन 
गौरवमय इतिहास के भ्रनुपलन्ध तथ्यो का अनुसन्धान श्रौर श्राख्यान-प्रत्याख्यान 
भी किया) 

देहावसान - सन्तुलित निरामिष ब्राहार, नियमित व्यायाम एवं दिनचर्या 
के कारण प्रसादजी का स्वास्थ्य म्ननुपम था। किन्तु काल की अज्ञात शक्तिने 
उन्हें दीर्घायु न होने दिया । जीवन के अन्तिम दिनों में यक्ष्मा रोग से पीडित 
होने के कारण उनका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन क्षीण होता चला गया ! चिकित्सकों 
ने सम्यक्‌ निरीक्षण के वाद उन्हं किसी पवेतीय स्थल पर स्वास्थ्य-सुधार के 
लिए जनेका परामश दिया! किन्तु ्रपने धामिक संस्का के कारणवे 
विदवनाथ की पुरी छोड़कर श्रौर कहीं जाने के लिए तयार नहीं हए श्रौर 


र कामायनी : एक्‌ परिशीलनं 


पूर्ववत्‌ साहित्य-मृजन में लीन रहे । इन्ही दिनौं वै शरावती" उपन्यास्त लिख 
रहै ये तथा एक श्रौर उपन्यास की रूपरेखा भी उनके मस्तिष्के में स्पष्ट यी 1 
"कामायनी के सदश एक श्रन्य महाकाव्य लिखने कौ मी उनके उत्कट ्राकालां 
थी] दस प्रकार जीवन कै श्रन्तिम क्षणत्तक मृतम से संघषं करते टृएवे 
साहित्य-साधना मे लीन रहे श्रौर्‌ १५ नवम्बर, १९६३७ (सम्वत्‌ १६६४ की 
काटिक शवल एकादच्ली) की साघ्य वेला ये उन्दने इस नद्वर देह का परि- 
त्याग कर शाश्वते शिवलोक की भ्रोर प्रयाण किया] 
फाण्य-चेतनां 

युग-प्रवर्तक, क्रातदष्टा महाकवि कीः प्रत्तिसा नंसगिक होती दहै, व्युत्पत्ति, 
शास्वन्लान श्रौर श्रम्यास उप प्रतिमा को विभ्रूषित करतेरह1 छयावादके 
श्राधार-स्तम्म महाकवि प्रसाद की नवनयोन्मेपगालिनी प्रतिमा मी नस्गिक 
शी, जिसका सौन्दयं जीवन के साम्य-वंपम्य के मच्य निरन्तर निखरता चला 
गथा । प्रसादजी के पित्ता एकं सफल व्यापारी ही नही, गुण-ग्राहुक भी ये) 
कवियो, सगीतनों एव पंडितो का वे यथोचित घन-द्रन्य हारा समुचित सम्मान 
किया कस्ते थे! इसीतिएे कलाकार प्राय. उनके पास श्राया करते ये) पिता 
की इस गण-ग्राहकता तथा कलाकारो के सामीप्य का प्रमाव प्र्तादजी के रिचु- 
सातस पर मौ पड़ा श्रौर उनकी नंसगिक काव्य-परतिमा श्रनायास उद्बुद्ध टौ 
उटी। नौ वषं कीश्नल्पायुमे ही उन्दने ककलाघर' उपनाम से ममवान्‌ दंकरर 
की स्तुति मे एक्‌ सवैया रचकर प्रपते गुरु “रससिहाजी' को सुनाया था, १ 
जिसे सुनकर उन्दोने भाव-विमोर गद्गद कंठ से उन्है महाकयि होने पर्‌ प्राशी- ' 
वदि दिया । 

प्रसादज ने जिस युग में श्रपनी साहित्य-साघना प्रारम्म की, वह युग नव 
उन्मेष का युग या 1 माषा, सौली एवं विषय-विस्तार की इष्टि से काव्य-चेतना 
एक नएरूपमे प्रस्फुटित हो रही थी । द्विवेदीजी ने खडी-बोली को परिष्कृत 
एवं परिमाजित करके उसे गद्य के साथ-साथ प्यके क्षेमे मी प्रतिष्ठित 
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करने का प्रथक प्रयासं कियाथा श्रपने स्नेहु-संवलित प्रोत्साहन के दासा 
उन्होने कतियौ को रीति श्रौर श्ुंगार की वासना-पंकिल परिषि से-ल्िकलकर 
युगानुकरूल नए-नए विषयों पर काव्य-प्रणयन के लिए प्रेरित क्रिया । उन्हींको 
प्रेरणा त्ते कवियों ने दोहा, कवित्त-सर्व॑या की मूक्तक शली के साथ-सायं प्रबन्ध- 
शली के श्रनेक विशिष्ट प्रयोग किए! किन्तुनवजागरण केइसयुगमेंमी 
प्रमी तक सौन्दयं एवं श्ुगमार की रीतिकालीन प्रवृत्तियां प्रबल थी 1 त्रजमाषा 
के लालित्य एवं मारतेन्दु-युग की समस्यापूत्तियों की चमत्कारपुर्णं परम्परा के 
प्रति भी कवियों के मन में भ्राकवंण एवं श्रनुराग की मावनाथी। कारीके 
कचि-सम्मेलनों मे कवि श्रमी भी त्रजमापा मे ही श्रपनी समस्यापूत्तियां सुनाया 
करते! प्रसादजी के मित्र-मण्डलके प्रायः समी कवियोंको ब्रजमापामें 
काव्य-प्रणयन खडीवोली की ्रपेक्षा श्रधिक त्रियथा। प्रसादजीने स्वयं मी 
भक्तिकानोन एवं रीतिकालीन कान्य का विद्‌ श्रध्ययन किया था श्रौर ब्रजमाषा 
के ग्रनेक' कवित्त-सर्वये तो उन्दँं कठ्स्यथे) इस प्रकारके वातावरणमेंवेभी 
भ्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भिक कालमें ब्रजमाषा एवं रीत्तिकालीन 
प्रवृत्तियों कौ ग्रोर उन्मूख हए । उनकी ब्रजमाषा की कविताएं 'चित्राधार' में 
संग्रहीत है । यह संकलन श्रनेक री्षकोमे विभक्त है) (मकरंद विन्दु के 
म्रन्तर्गत संकलित उनकी "वेगि प्रान प्यारे नेक कंठ सों लगाग्रो तो' भ्रादि समस्या- 
पत्तियों में त्रजमापा का माधुर्यं एवं भाव-तारस्य सहज श्रभिलक्षित किया जा 
सकता है । “चित्राधार' मे विनय एव दैन्य के प्रद मी संकलित है । इन पदों में 
सक्त-हुदय की माव-विह्लता एवं करुणाद्र ता की श्रमिव्यक्ति हई है इसी 
संकलन मे समस्यापूत्तियो एवं स्फुट कवित्त-सवंयों के श्रतिरिक्त प्रसादजी की 
तीन श्राख्यानक कविताए-- श्रयोघ्या का उद्धार", वनमिलन' तथा प्रेमराज्य' 
धी संदृहीत ह । श्रयोध्या का उद्धार' रघुवंश केः सोलहवे सगं तथा “वनमिलन' 
प्रभिन्ञानजाकुन्तल से उपछत भ्राख्यानक कविताएं है । ्रेमराज्य' शीषंक 
म्राख्यान $ भी एतिहासिक घटना पर श्राधृत है ! इन कविताग्नो को प्रसादजी 
के व्रजमाषा काव्य एवं लडीवोली काव्य के मध्य सन्थिरेखा के रूप मे स्वीकार 
किया जा सकता है, क्योकि इनकी माषा ब्रजमापा होते हए मी खड़ीवोली के 
निकट है रौर उसमें तत्सम शब्दो का बाहुल्य है । 

कानन-कुयुम' प्रसादजी की खडीवोली कविताश्रों का प्रथम संग्रह है 1 
इसके प्रयम संस्करण मे खड़ीवोली के साय-साय त्रजमाषा की मी कुछ कविताणं 
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संकलित दै, किन्तु दूसरे एवं तीसरे संस्करण मे करमशः खड़ीवोली कौ कविताएं 
ग्रधिक है रौर व्तंमान संस्करणमे तो केवल खड़ीवोली की ही कविताएं ह। 
यह्‌ ग्राशा-नि शा, देन्य-विपाद, हर्ष~उत्लास भ्रादि विविघ माव-सुमनों का एक 
एेसा कानन है जिसकी रमणीयता उपवन के यत्न-साध्य सौन्दर्यं की श्रपेक्षा 
श्रधिक नसगिक है । विषय-विस्तार तथा भाव-वंचिष्यकी ष्टि से ग्रसु, "लहर 
“कामायनी भ्रादि रचनाग्रनं का पूर्वाभास इस संकलन मेँ सहज श्रमिलक्षित 
किया जा सकता है । इसमें रेत्तिदासिक-पौराणिक लघु श्राख्यान मी हतया 
वंयक्तिक रागात्मक ग्रनुभूतियों का प्रकाशन भी । कुछ कविताएं शान्त एवं 
भक्ति-रस से मी ्राप्लावित दै । समसामिक सुधारवादी सामाजिक श्रान्दोलनौं 
का प्रमाव मी कुछ कविताग्रों पर दिषाई देता है) प्रकृतिके प्रति कविका 
प्राक्षण एवं श्रनुराग मी इन कविताग्रों में श्रभिव्यंजित हु्रा है । प्रकृति के 
विचिध उपकरणों का मानवीकरण (एश त०९६४०1} करके कवि ने उनके 
माघ्यम्‌ से रहस्यवादी मावनाग्नौं को ग्रभिव्यक्तं क्रिया है । प्रफ़ति का उपदेदा- 
त्मक एवं प्रतीकाट्मक रूप भी इन कविताग्रो मे देखा जा सकता है । कवि की 
खड़ीवोली की कविताश्नों का प्रथम संकलन होने के कारण स्वमावतः इसको 
भाषा बाद कौ छायावादी कृतियों की मति सूक्ष्म, मसृण, नही है" किन्तु सहज 
स्वामाविकता उसका प्रमूख गुण है । माषा तत्पम-प्रवान ह । केही-कही पर 
व्रजमाषा एवं उदु के शब्दो का प्रयोग हमरा है। उपमा, रूपक, उतपक्षा, 
काव्यलिग श्रादि श्रलंकारो के प्रयोग द्वारा माषो में चण्त्कार कौ सुष्टिकी रई 
है । छन्द-विधान मी वैविध्य-सम्पनन है । संस्कृत के द्र तविलम्बित श्रादि वर्णब्रृत्तौ 
तथा हिन्दी के छप्पय, श्रिल्ल, सौर ्रादि छंदों का इसमे प्रयोग हुग्रा है । 
कु कविताएं सिन्न तुकरात मी ह । 


"करुणालय" भिन्न-तुकांत मात्रिक छंदो मेँ प्रणीत गीत-नाट्य' दै, जिसे 
सममामयिक काव्य-दलियों के ्रन्तगंत एक नूतन प्रयोग कहा जा सकता दै । 
टस विवेच्य दृश्य काव्य मे कवि ने हिसक् यज्ञो की विकरालता एवं नरवलि 
के वीसत्स ल्प का यज्ञ-प्रधान पौराणिक युग के श्रायाम पर चित्रण करते हुए 
मानव कौ करुणा, दया, ममता श्रादि मधुर, कोमल वृत्तियों को उमारने का 
प्रयत्न क्रिया है । भ्रयोध्या के महाराज हरिश्चन्द्र श्रपने पूरव॑कृत निश्चय के 
्रनृसार पुभर-वलि देकर यज्ञ करना चाहते हैँ । उनके पुत्र रोहित के मनमें 
जीवन की तीव्र श्राकाक्ना है। इसीलिए वहधर छोडकर चला जाताहै। 
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पूमते हुए वह श्रकाल-ग्रस्त श्रजीग॑तं ऋषि के श्राश्रम में पहुंचता है । ऋषि 
श्रजीयर्त ग्रपना एक पुत्र शूनञेफ (जो वास्तव मे उनका पृत्र नही है) स्वेच्छा- 
मुरार प्रयोग के लिए रोहित कोदेदेते हओ्रौर प्रतिदान के रूपमे उसमे ्रमने 
ध्ाश्चम की अकाले रक्षाकरेकेलिएसौगौएंले तेते है । रोहित शुन.येफके 
सधय वापिरा तौटता है । वसिष्ठ के समाने पर कि पत्रकाश्राद्ध इत्यादि कर्मो 
के लिए जीवित रहना श्रावश्यक है, महाराज यज्ञ मेँ श्रपने पुत्र रोहितके स्थान 
पर जून-गेफ की वलि देने के लिएुतत्परदहो जाते है! वसिष्ठके पुत्र दाक्ति 
को सुन.देफ की वलि देने के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु वह इस सक्र 
कायं के लिए उद्यत नहीं होता । इसी समय ऋषि विश्वामित्र सहसा व्रं 
उपस्थित होकर वसिष्ठ के इस हिसक यज्ञ की निन्दा करते है ग्रौर गुनःशेफ 
के स्थान पर श्रपने पत्र मधुच्छंद की वलि देनेको तत्परदहो जातेर्दै । इसी 
समय सुव्रता नाम की दासी (जिसके साथ ऋषि विश्वामित्र ने गंधव विवाह 
करके उते गभिणी दशा में छोड दिया था श्रौर स्वयं तपस्या के लिए चते गए 
थे रौर जिसने ऋषि श्रजीगते के श्राश्रम मे शुनःशेफ को जन्म देकर प्राजी- 
चिका के लिए दासी कमं स्वीकार कर लियाथा)--श्रा जातीहै्नौर ऋषि 
विश्वामित्र की तीन्र मत्संना करते हुए उन्हें सूचित करती है क्रि शूनःशेफ वस्तुतः 
उनका ही पुत्र है जिसे ऋषि श्रजीगतं अपना पृत्र॒ कहकर कुछ गौग्रों के तोमर 
मे वलिं चटाना चाहते है । ऋषि विदवामित्र को श्रपने कत्य के लिए पर्चत्ताप 
होता दै । उनके कटने पर सुव्रता को दासी-कर्मं से मक्त कर दिया जाता है। 
शुन.गेफ भी मुक्त कर दिया जातादहै ग्रौर इस प्रकार नरवलि से युक्त हसक 
यज्ञ के स्थान पर श्रह्सिक यज्ञ की प्रतिष्ठा होती है । यह्‌ कथानक पाच संक्षिप्त 
दृश्यो सें विमक्त है । रंग-संकेत भी दिए गए है । पाइचात्य नार॒यश्ञास्वरः की 
दृष्टि से इसमें अ्रन्तर्वाह्य हन्द कौ व्यापक नियोजना हुई दै । नारकीय कमं- 
व्यापार ! एप्थ्पाश््म भन्न) की दुष्टिसे मी यहु रचना सफलदटै। 
प्रौत्युक्य इस विवेच्य कति का प्रमुख गुण दै! उसकी माषा कानन-कुसुम 
को कवितरो की प्रपेक्षा प्रचिक प्रौढएवं गम्मीर है । शंलीभी करुणणएवं 
रुद्ध-करद्ध मावो के प्रनुकूल है । 
(महाराणा का महत्त्व भमी कषणालय' की भांति भिन्त-तुक्रात रौलीमें 
रचित एक गीति-रूपक (०7€४.) है । एक संक्षिप्त रेतिहासिक्र घटना-प्रसंग 
पर श्राथुत इसका वस्तु-विघान चार खण्डो मे विभक्त है । खानखाना रहीम खां 
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महाराणा प्रताप कौ पराजित कर उन्हैं श्रकेडर के श्राधीन करने के लिए मेवाड़ 
जाते है एक वार उनकी बेगम श्रपने यवन रक्षको के साथ वनमारगेसे यात्रा 
करते समय राजपूती सेनाके द्वारा धिर जाती है। राजपूत सैनिक यवन 
संनिको को पराजित करके वेगम को श्रपने साय ते जाते र्हु। जव मेवाड्‌ केसरी 
महाराणा प्रताप को इस घटना की सूचना मिलती दै, तवे उन्हे श्रपने संनिकों 
के इस इत्य के कृति श्रत्यधिक क्लोम होताहै श्रौर वेगम सम्मानपवक श्रपने 
पति के पास पंचा दी जाती है । इससे वेगम, खानखाना तथा श्रकवर के 
श्रन्तःस्थल पर महाराणा के श्रौदायं एवं सौजन्य का श्रमिट प्रभाव श्रंकित 
हो जाता है। इसी घटना-प्रसंगको प्रसादजीने नाटकीय कूप प्रदान करने 
का प्रयास किया है । श्रलंकारो, मृहावरों एवं सूक्तियो से श्रमिमंडित मावानु- 
दूल माषा सहज, सरल एवं ्रोजमयी है, किन्तु यवन पातरौ दारा मी तत्सम प्रधान 
भापाका प्रयोग कु स्वामाविक प्रतीत नही होता ) छायावादी रौलीकी 
चित्रात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता ग्रवश्य इस विवेच्य कृति मे परिलक्षित होती 
है । वातावरण नि्मण एवं पृष्ठभूमि के रूप मे प्रसंगानुसार प्रति के मधुर- 
दात श्रथवा प्रबल-तीव्र चिच श्रंकित किएगए रहै । 

'प्रेम-पथिकः प्रणय-मावनाग्रो के ऊध्वं चिकास की सर्मिप्त कथा है । इसमें 
पथिके रौर पतली के पारस्परिक श्राकर्षण, मोहं एवं त्याग के माध्यम से वासना- 
रहित भ्रादशे प्रेम की श्रभिव्यंजना हुई है । पथिक “श्रानन्द नगर' का नागरिक 
दै । अ्रपने पिता की मृत्यु के वाद वह उनके एक मित्र के पास रहूतादटै.म्रौर 
वर्हा रहते हुए उनकी पुत्री पुतली कै प्रति श्राकृष्ट होता है । किन्तु पुतली की 
सगार्ईकिसीग्रौरसेहौ जाती है! पथिक घर छोड़ दैता है भ्रौरश्रपने खंडित 
प्रणय की पीड़ा लिए मटकता रहता हे । पुतली विवाह के कुछ ही समय बाद 
विधवा हो जाती है । समाज के कामी लम्पट व्यक्तियों से श्रपने रूप-यौवन एवं 
शील-मर्यादा की रक्षा करने के लिए वह एकांत स्थान पर एक कुज मेतप्रस्विनी 
का जीवन व्यतीत करने लगती है 1 एक दिन उसकी कूटिया मे श्रांत-क्लांत 
पथिक भ्राता है । दोनों एक-दूसरे को पहचान लेते है । पुतली के मन मे पथिक 
क प्रणय-माननाए पुनः उद्वुद्ध हो उठती है 1 पथिक किन्तु उसे लौकिक मौ 
का परित्याग क्र श्रात्मा के लोक का पथिक वनने का उपदेश देता है । इसी लघु- 


कथा क श्रन्त्गंत प्रसादजी ने प्रेम के निश्छल, निस्वार्थ, निमेल रूपकी रकी 
भ्रस्त्‌त की है-- 
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न्प्रोम पवित्र पदाथ, न इसमे कहीं कपट की छायाहो। 

दुसका परिमित रूव नहीं जो व्यव्ितिमात्र मे चनारहै।, 

क्योकि यहो भ्रमु स्वरूप है जहां कि सवनो समता है। 

इसषपयका उदेश्य नहींदहै श्रास्त-मवन मे टिक रहना}, 

किन्तु पटुना उष सीमा पर जित्तके श्रागे राह नहीं। 

प्रथवा उस भानन्द-भूमि में जिसकी सीमा कहं नर्ही। 

यह जो केवल रूपजन्य है मोह न उसका स्पर्घीरहै\ 

यही व्यक्तिगत होता है, षर प्रम उदार, श्रनन्त श्रहो। 

उसमे हसमें क्षल श्रौर सरिता का-सण कुव घन्तर है ॥) 
परेम शारीरिक मिलन नही है! वहुतोश्रात्मा का उल्लासदटै! प्रेमे 
दसी ईङवरीय कूप की श्रमिव्यवित लहर की रहस्यवादी कवितास्रो तथा कामा- 
जनी के ्रन्तगंत मनु, श्रद्धा श्रौर इडा के माध्यमसे हुरईदटै। प्रम-पथिक' को इस 
रूप में प्रसादजी की छायावादी कान्य-चेतना के क्रमिक विकास का मधुर, कोमल 
उषाकाल कहा जा सकता रहै । इस विवेच्य काव्य की शली भी छायानादी 


श्रप्रस्त्‌ त-विधान से श्रभिमंडित है। एक स्थल पर श्रति प्राकृतिक ततत्र 
(8णएलः०१६प7०] ए1ल०७०४} मी दृप्टिगत होता है--चन्द्रविम्ब से एक देव- 


दूत सदुश भव्य व्यक्ति निकल कर संतप्त पथिक कोप्रेमके श्रादशं स्वरूपका 
परिज्ञान कराता है। समग्रतः इस कृति का रूप-विन्यास स्मरणात्मक एवं 
नणंनात्मक है 1 संवादो की योजना मी हई है, किन्तु उनमें "करुणालय" की सरी 
नारकीय स्पू्ति नही है ! 

“भरना, श्रासू' श्रीर्‌ 'लहर'- ये तीनो इत्ियाँ छायावादी सौन्दयं से श्रमि- 
मंडितहै। इनमे "प्रे म-पथिकः' की भाति किसी कथा-प्रसंग के माध्यमसेप्रेम 
का श्रख्यान नही, कवि की निजी रागात्मक श्रनुभूतियों का प्रकाडान हे । 
“मरना मे प्रण्य-मावनाश्रौ का एकात कलकल नादरहै, रश्रासुमे चिरहकी 
पीड़ा श्रौर 'लहर' मे श्रतीत को मधुमयी स्मृतियो के कोमल श्राघात से उल्न्न 
भाव-दीचियो का गम्मीर उटेलन । 'लहर' मे प्रण्य-गीतों क श्रतिरिक्त दीन 
एतिहासिक श्राख्यान गीत श्रशोक की चिता", शोरसिह्‌ का क्षस्व-समपणः' तथा 
श्रलयकी छाया-मी संकलित है । इमके श्रतिरिक्तं श्री वसुणाकी श्रान्त 


१. प्रम-पथिक, पृ० २२ 
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कछार" गीत महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धांजलिके रू्पमेहै। इन छायावादी 
कृतियों की प्रणय-मावना पर्‌ श्रालोचकों ने मारतीय अद्र॑तवाद, कवदक्षन के 
'सामरस्य' तथा सूफी प्रेम-मावना का मिधरित प्रमाव स्वीकार क्रिया ह ! नु- 
भूति एव श्रमिन्यक्ति कौ दृष्टि से इन प्रगीतों मे वैयक्तिकता, अ्नुभृति-प्रावत्य, 
मावमयता, , भ्रावेग-दीप्ति, सागीतिक लय श्रादि गीत के समी तत्य सहन 
सन्निहित है । 

कामायनी" प्रप्षादजी की कान्य-माधना का स्वणिम फल है ! दायावादी 
युग की अ्रनुपम उपलब्धि है । मनु, श्रद्धा तया इडा के माघ्यमसे मानव-मनके 
मिक -विकास का मनोर्वज्ञानिक इतिहास है । अ्राधुनिक युग की इस लब्ध- 
प्रतिष्ठ कृति मे प्रसादजीने मनु, श्रद्धा तथा इडा कै यत्र-तत्र उपनिषदो एवं 
पुराणों मे विखरे हुए कथा-प्रसंगो का संचय कर उनके श्राधार पर एक सुसम्बद्ध 
कथानक कौ नियोजना की है । यह्‌ श्राख्यान इतन प्राचीन है कि इतिहास मे 
रूपक का भी श्रद्भूत मिश्रणहो गयादहै। मनु, श्रद्धा तथा इडा श्रपना एेति- 
हासिक श्रस्तित्व रखते हुए सकितिक श्रं की मी श्रमिव्यक्ति करते रै । मनु 
मननशील, संकल्प-विकरत्प युक्त, प्रवुद्ध "ग्रह" से अ्रविष्टित 'मन' का प्रतीक है, 
श्रद्धा हृदय तथा इड़ा बुद्धि का प्रतीक है 1 हसी प्रकार इसमें वणित श्रन्य समी 
पात्र, एतिहासिक, पौराणिक घटनाएं श्नौर स्थान मी ग्रपना सकित्तिक श्रथं रखते 
है । प्रसादजी का श्रद्भुत प्रवन्ध-कौशल इस विवेच्य कृति में सहज लक्षित कियां 
जा सकता है । माषा गम्मीर, प्राजल, म्रोज एवं लावण्यमयी दै 

उपयुक्त प्रवंघ एव प्रकीर्णं रचनाम के श्रतिरिक्त प्रसाद के नाटकोंमेमी 
लगमग सौ गीत एवं कविताएं सगृहीत है । ये प्रगीत माद-्वविव्य कीदृष्टिसे 
तीन प्रकार के ह (क) प्रणयगीत (ख) राष्ट्रीय गीत (ग) प्रार्थनापरक गीत । 
“स्क दगुप्त' मे देवसेना के प्रणय मीत--'मरा नैनो म मन मेःरूप', घने प्रेम- 
तरु तले” “गून्य गगन मे खोजता जसे चन्दर निराश, श्राह ! वेदना मिली 
विदाई' तथा चन्द्रगुप्त नाटक मे सुवासिनी एवं राक्षस के गीत--"तुम कनक 
करण के प्रन्तरान मे लुक-छिप कर चलते हौ क्यो ?* “निकल मत बाहर दुर्बले 
भाद्‌, मान-दीम्ति से उज्ज्वल है! 'स्ङन्दगुप्त' नाटक का "हिमालय के श्रांगन 
मे उत्ते प्रथम किरणों का दे उपहार" तया “चन्द्गुप्त' नाटक के "प्रण यह्‌ सधु- 
मिय देश हमारा", "हिमाद्रि तुग श्म से प्रवद्ध शद्ध भारती' रादि राष्टीय गीत 
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“पालना बनें प्रलय की लहरर शीरषेक प्राथेनापरक गीत राष्ट कौ दुदेशा से उत्पन्न 
-सहूदय-संवेद्य करुणा से ्राप्लावित है । ये स्तुतिपरक गीत वेयक्तिक मोक्ष-लाम 
की कामना से नहीं श्रपितु राष्ट्-उद्धार कीकरामना सेगाएमएद। यही इन 
गीतों की महत्ता है! नारक्तो मे इन गीतौ के समावेश के कारण अनेक स्थन 
प. कथा-प्रवाह्‌ सकता हृश्रा-सां प्रतीत होता है, किन्तु इसमे इन गीतों कौ उपा- 
देयता संदिग्ध नही होने पाती, क्योकि विविध पारो कौ ग्रन्तवृ त्तियों के उद्‌- 
घाटन, वातावरण कै निर्माण तथा घटना-प्रसंगों को श्रनुकूल माव-मूमि प्रदेन 
करने के लिए इन गीतो की सामिप्राय योजना हई है! इन गीतोंकी माषा 
तत्सम-प्रधान है । लक्षणा, व्यंजना एवं प्रतीकात्मकता काभी इन गीतो 
मे प्राधान्य है । कतिपय श्रालोचकृ प्रसादनी के तत्सम-प्रधान शन्दावली वाले 
उन गीतो को रंगमंच के उपयुक्त नही मानते 1* किन्तु इस संदमं मे यहं 
ध्यातव्य हँ कि जिस प्रकार प्रसादजी के नाटक सुरुचि-सम्पन्न पाठकों के लिए 
है, इसी प्रकार इन नाटको के भीत मी परिष्कत रुचि वाले प्रबुद्ध पाठके एवं 
रक्षको केलिए । (तुम कनक किरण के श्रन्तराल में लुक-छिप कर चलते हौ 
वयो ?“ (चन्द्रगुप्त), “ग्ररुण यह्‌ मधुमय देश हमारा' (चन्द्रगुप्त), “श्रस्ताचल पर्‌ 
युवती संध्या की खली प्रलक्र घुधराली है" (घ्रुवस्वामिनी) श्रादि गीतोका 
मघुर-कोमल नाद-सौन्दर् प्रक्षके के चित्त को सहज ही द्रति एवं स्फीति प्रदान 
केरता है । 

न'टक, उपन्यास, कहानी एवं निबन्ध-प्रसादजी को बहुमुखी तं सगिक 
प्रतिमा का वरदान प्राप्तथा। इसीलिए उन्होने कात्य के साथ-साथ नाटक, 
उपन्यास, कहानी, निबन्ध श्रादि गद्य की जिस-जिस विधा को ग्रभिव्यक्तिके 
माघ्यमकेरूपमें ग्रहण किया उसे भ्रपनी कल्पना के नून रगोके द्वासा इन्द्र 
धनुषी श्रामा से श्रभिमंडित कर दिया 1 प्रसादजी के नाटको की सरूपा लगमयु 
चौटहु है ! सज्जन”, कल्याणी-परिणय, ग्रौर श्रायर्चित' प्रसादजी के प्रारम्भिक 
नारक दै । 'सञ्जन' का प्रकाशन “उन्दु' मे १६१०-१९१ म हुश्रा था । कल्याणी- 
परिणय' १९१२ मे नागरी प्रचारिणी पच्निका में तथा 'प्रायरिचत' "इन्दु" में 
१६६४ मेँ प्रहाशित हुश्रा । कामना" रूपकत्मक नाटक (4119 णं ०९] 70८08) 
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है । इसमे मानव मन की विभिन्न चित्तवृत्तिं का नाटकीय विदलेषण प्रस्तूत 
करिया गयां है । इसीलिए इस नाटक के समी पाचौ के नाम--संतोष, विनोद, 
विलास, विवेक, शाति, दम्म, कामना अ्रादि-तथा उनके क्रिया-कनाप मानव 
मन की विविध मनोवृत्तियों के भ्राघार पररह । एक धृट" सी रूपकात्मक ली 
(^) ०९] §ध्ाट) का सक्िप्तनाटक् है । इसमे स्वी एवं परुष के 
माश्यम से जीवन में हृदय-पक्ष एवं बुद्धि-पक्ष के सामंजस्य को प्रक्र किया गया 
है । श्रानन्द, मरेमलता, वनलता, कु ज, मुकुल श्रादि इसके पात्र हं । श्रजातरात्रु » 
(स्कदगुप्त', "चन्द्रगुप्त, घ्रूवस्वामिनी" प्रसाद के एतिहासिक नाटक ह इने 
समी नाटकों का उद्‌ श्य मारत के गौरवमय स्वणिम श्रतीत का उदघाटन करना 
है । ्रतीत के विस्तृत श्रायाम पर वर्तमान जीवन की उलभी हुई सवेदनाग्रोकी 
श्रभिव्यक्ति इन नाटको का प्रमुख लक्ष्यहै) इसी उष्य की सिद्धिकेलिए 
प्रसादी ने केवल एेतिहासिक नाटको की ही रचना नही की, भ्रपित्‌ ग्रपने 
नाटको की खोजपूर्णं सूमिकाओरो मे उन्दने भारतीय इत्तिहास से सम्बद्ध श्ननेक 
प्रनुपलब्ध तथ्यो का सघःन श्रौर उनका पुनर्याख्यान मी किया है । मारतीय एवं 
पाश्चात्य नाट्‌ य-िल्प का समन्वय प्रसादजी के नाटको की विक्ञेपता है । उनके 
नारी पात्र पुरुष पात्र कौ शपेक्षा ्रधिक मास्वर है । पातरौ के ्रन्तद्न्द एवं 
चरम सघषं (110) के चित्रण मे प्रसादजी पूणं मफल रहै है । वौद्ध-दशेन 
की करणा एव क्ञंव-दर्शन को समरसता से उनके नाटक श्रनुप्राणितदहै । नाटको 
के मच्य प्रसंगानुसार गीतो की मी योजना हई है । इन नाटकों की माषा प्रसमा- 
नुसार ग्रोज एवं माघुपं ने श्रमभिसिक्तं है छयावादी गय का लावण्य इन 
नाटको की माषामे लक्षित क्रिया जा सकता दै! किन्तु समी पात्रों हारा 
तत्सम-प्रधान भाषा का प्रयोग कुछ खटकता है । यदि परिष्कृत रुचि के देक 
तथा कुशल श्रभिनेता हौं तो इन नाटको को सफलतापूर्वक रंगमंच पर मी प्रस्तुत 
किया जा सक्ता दै। 


कंकाल, ^तितली श्रौर “इरावती' (ग्रपूर्ण) प्रसाजी के उपन्यास तथा 
"हाया", शप्रतिघ्वनि'श्राकाङदीप'श्रोधी ', "इन्द्रजाल कहानी संग्रह्‌ है । कंकाल 
एव "तितली' मे प्रसादजी ने वतंमान समाज की सडी-गली रूढियो, बिगलित 
परम्पराग्नों एव विविधे समस्याश्रों का यथार्थं चित्रण किया है । "इरावतीः 
भ्रसादजी का प्रपूग उपन्यास है जिसमे उन्होने पतनोन्मुख बौद्ध संस्कृति कौ पृष्ठ- 
मूमिमे घमं के नाम पर शील के पतन, काम-सुखो कौ उत्तेजना आौर चिलासिता 
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काचित्रणक्िया है। प्रसादजी की कहानियो का उद्य मी पाठक को 
नद्‌ जीवन-~मूल्यो के संघान के लिए, उच्च ्रादर्शो की स्थापना के लिए प्रेरित 
करना है । "कान्य ग्रौर कला तथा श्रन्य निवंघः प्रसादजी के निधं का संग्रह्‌ 
र । इन निबन्धो मे कला के स्वरूप, रस, रंगमंच का विद्लेषण तथा रहस्यवाद, 
यथा्थवाद श्रौर छायावाद की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रसादजी के नाटकं 
की भूमिकाएुं मी उनकौ मननशील एव गम्भीर श्रनुषंघान वृत्तिकी परि्ायकं 
द! 

उपयु क्त रचनाश्रो के श्राधार पर प्रसादजी की काव्य-चेतना का मू््याकन 
करते हुए कहा जा सकता है कि वे भ्रद्भूत प्रतिमा-सम्पन्न, युगनिमतिा, क्रात- 
द्रष्टा कलाकार थे ! संचय श्रौर सृष्टि, भ्रध्ययन श्रौर श्रभिव्यक्ित्त, ग्रनुसंधान 
श्रीर श्राख्यान उनकी कान्य-कला का प्रमुख गुण है 1 काव्य श्नौर दर्डान काभ्रनु- 
पम मिश्रण उनकी रचनाग्रो मे प्राप्त होता ह) लोक-मंगल की साधनावस्था 
के ग्रोज एवं सिद्धावस्था के माधुर्ये से प्रभिरसिचित उनका कान्य हिन्दी-साहित्य 
की शश्वत निधि है) 

प्रश्न २-- कामायनी को रूपकात्मकं फथावस्तु का सर्गानुतार संश्चिप्त 
श्रायोचनात्मेक सारांश प्रस्तुत कौलिए। 

उत्तर--कामायनी' मनु, श्रद्धा ्रौर इडा के माध्यम से मानव-मन के 
विकास की -मन की वद्धावस्था से लेकर मुक्तावस्था तक की--रूपकातमक 
कथा है । यह्‌ कथा महाकात्योचित विस्तारके साय पन्द्रह सर्गो में सुनियोजित 
है । सर्गो के नाम प्रतिपाद्य के म्रनुक्‌ल चिता, ब्राशा, द्धा, निक्द श्रादि हृदय 
की विविध मनोवृत्तियो कै श्राधार पर रदे गए ह । 

विता--मानव-हृदय स्वमावतः मननशील होता दै । उसमे क्षण-प्रतिक्षण 
नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उद्वुद्ध होते रहते है } मानव-मन के विकास फे 
इत रूपक का प्रारम्म प्रसादजी ने "चिता" के मनोवैज्ञानिक विरलेषणं से किया 
है" ओरौर तदनुकूल इस प्रथम सगं का नाम मी चिता हीरखाहैः 





१- “श्रो चिता की पहली रेखा, 


श्री विद्व-वन को व्याली; 
ज्वालामूखी स्फोट के भीषण, 


प्रथम कप-सी मततवाली : 
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कथा का प्रारम्भ महाप्रलय के चित्रण श्रौर उससे वचे हुए मानव-जाति के 
श्रादि प्र वतंक वैवस्वत मनु के चितन एवं भ्रात्म-विदलेषण से हुग्रा है । सारे 
विर्व को श्रात्मसात कर लेने वाली महाप्रलय की विक्षुन्ध लहरो पर संतरण 
करती हुई मनुः की नौका किसी महामत्स्य के प्रबल चपेटे से हिमगिरि के उत्तुग 
शिखर पर जा टकराई श्रौर स्थिर हो गर्द । मनु उस हिमप्रदेश के उत्तु ग शिखर 
पर वैठे हुए चिता-मगन भीगे नयनो से प्रलय-प्रवाद्‌ को निहार रहे दै । श्रवयवं 
कीः दृढ मास-पेकियों, स्फीत निराभ्रो तथा ऊर्जस्वि श्रपार वीयं से श्रभिमंडितः 
उनका सरीर इस समय श्रात-कलात ह । श्रपने अतीत जीवन के हास-विलासः 
प्रौर उसके त्रासद भरन्त पर विचार करते हुए वे इसी निष्कषं पर पचते है कि 
देव-संतति का नास उसके श्रपने वै मव-विलास की अ्रतिशयता के कारण हृ । 
श्रपार वैभव, श्रमरता के श्रधिकार, निरन्तर प्रणय-विलास के कारण देवताभ्रो 
का रहं इतना श्रधिक प्रदीप्तहोउठाथा कि उस श्रं" के भेघ' में तमी कु 
हविष्य बन गया । चितन के इन गहन क्षणो मे मनु को देव-सृष्टि की सुख- 
विमावरी, ताराश्नो की कलनाः प्रतीत होती है रौर उन श्रपना जीवन देवताभ्रों 
त मीषण, जजर, दम्म,.सगे के प्रथम श्रंक के श्रधम पात्रमय विष्कम-सा प्रतीत 
तादहै। 
घ्माश्षा--पीरे-धीरे महाप्रलय की फन फैलये व्यालो-सी गरजती सिधु 
लहरियों का तांडवमय नृत्य शात हुश्ना, काल-रात्रि व्यतीत हुई श्रौर उषा प्रपनी 
सुनहली श्रामा के साथ जय-लक्ष्मी-सी उदित हुई । त्रस्त प्रकृति का विवणं मख 
पुनः हसता हुभ्रा भ्रतीत हुश्रा । प्रकृति के इस परिवर्तेन को लक्षित कर मनु को 
सम्पूर्णं सृष्टि की उस्र॒परिवतंनशीलता का परिजान श्ना, जिसे श्रपनी श्रमरता 
के दम्ममे देवता मूल गए थे । भ्रन्तरिक्ष मे ग्रहो, नक्षवो, एवं विद्‌ तकणो की 
निरन्तर गतिशीलता को देखकर मनु के मने में जिज्ञासा उत्पन्न हई किये 
` किसका संघान करने के लिए व्याकुल है । एेसी कौन-सी विराट शक्ति है जो 





हे श्रमावे की चपल वालिके, 
री ललाट की सल लेखा; 
हरी-मरी-सी दौड़-धूप, श्रो, 
जल-माया कौ चल रेखा} 
। --चित्ता, पृ० ११ 
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श्नका संचालन करती है । प्रकृति के इस श्रनन्त, उन्मुक्त वंमव-विस्तार को 
देखकर प्रलय-प्रवाह से बचे हुए मनू कै चिता-ग्रस्तमनमे एकनरईभ्रादाका 
संचार होता है श्रौर उन्हे श्रव श्रपना जीवन वरदान सदृश प्रतीत होने लगता 
है । उनके मन में पुनः जिजीविषा उत्पन्न होती है । नए जीवन का सकलत्प लेकर 
वे देव-संस्कृति के यज्ञादि कर्मोमें लीनहौ जाते है । प्रतिदिन यज्ञ के उपरान्त 
बे श्रवश्िष्टञ्जनन को कहीं दुर रख भ्राते है जिससे किप्रलयसे वचाहुभ्रा 
उनकी सति कोई श्रपरिचित प्राणी उसे प्राप्तकर तृप्तहो सके । भ्रत्र॒ उनकी 
प्रसुप्त श्राकाक्षाएं पुनः प्रवृद्ध होने लगी थी । अपने एकाकीपन की नीरसतामे 
वे किसी ग्रौर की वाछा करने लगे ये, जिसके सामीप्य में वे अ्रपने अ्रन्तर्मन के 
रह्स्यो को श्रमिन्यक्त कर सर्के । 

[िता' मन की दैन्य-निराशा, संकल्प-विकल्प की स्थिति है । जीवनमें 
नई श्राशा' का संचार होने पर मन चिताजन्य दन्य-निरादा से विनिमुंक्त 
होकर स्वणिम विक्रास की ग्रोर म्रग्रसर होता ह। एलेक्जेण्डर हौल्ड के श्रनृसार 
“प्रासा सर्दव चिताकोनष्ट करने मे प्रवृत्त होतीहै श्रौर चिता भ्राशाको नष्ट 
करने मे, किन्तु जव तक ये दोनो माव रहते है, तव तक कोई मी इसमें सफल 
नही हौता 1” प्रकृति की निरन्तर परिवतंनरशीलता श्रौर रमणीयता से मनृष्य 
नई श्राक्ा एवं विरवास का संदे ग्रहण करता है! मानव-मन कौ इस मनो- 
वज्ञानिक प्रक्रिया को यहाँ मनु-जो कि मन के प्रतीक है--के वंयक्तिकं जीवन 
के माध्यम से व्यक्त किया गयाहै ग्नौर प्रसादजी ने मानव-मनं के क्रमिक 
विकास के इस मनोर्व॑न्नानिक इतिहास मे चिता" सगे के वाद क्रमशः ग्राराः 
ग्रौर उसके वाद श्रद्धा" सर्गं की साभिप्राय नियौजना की है| 

श्रद्धा एकर दिन मनु अपने एकांत चितन में लीन थे किं सहसा वातावरण 
की नीरवता को भंग करटी हुई एक जिज्ञासापूणं प्ररनसूचक मघुमयी वाणी उन्हे 
सुनाई दी 1 उन्दने कौतूहलवश्च मस्तके उठाकर देखा तो उन्हँ श्रपने सामने 
"नील परिधान बीच सुकुमार", हृदय की श्रनुकृति वाह्य उदार," कुसुम-वंमव मेँ 
लता समान" एक श्रद्धितीय सुन्दरी दिखाई दी । मनु ने पैली के समान उलभ 
हए श्रपने जीवन का परिचय देकर उस श्रनूपम सुन्दरी की जिज्ञासा को शांत 
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किया श्रीर उसका परिचय पूछा । उस रमणी (श्रद्धा) ने मी श्रपना परिचय 
दिया कि वह ललित कलाम्रो का ज्ञान प्रप्त करने, सृष्टि के नए्‌-चए रदस्यों 
को जानने, हिमिमिरि सी कंल-मालाभ्रों के डगर को निकटसे देखने के लिए 
स प्रदेश से श्राई थी श्रौर यञ्च के श्रन्त को देखकर यहाँ चली श्रा । उत श्रनु- 
पम सुन्दरी (श्रद्धा) के सम्पकं से मन्‌, के मन्म नई सममयी चेतना का, नव~ 
जीवन के सृजन का उत्साह्‌ स्फुटित ह्घ्रा । श्रद्धा ने सृष्टि की परिवेर्तनदीतता 
काः श्रास्यान कस्ते हुए * मनु को श्रतीत को विस्मृत कर श्रषने मं लमय कर्मो 
केद्वारा विक्ष्व के हृदय पटल पर चेतना का नया सुन्दर इतिहास दिन्य प्रक्षे 
मे लिखने के लिए प्रेरित किया । 

[मन मे आक्लाके साथ-साय श्रद्धा विहवासमयी रागात्मक मावना्नो का 
संचरण होने पर ही मनुष्य की ऊर्घ्वं चेतना विकसित होती है 1 दसू मनोर्वजा- 
निक सत्य को इस सर्गं मे मनु शरीर श्रद्धा के सम्पकं के माघ्थरम से व्धरंजित किया 
गया है 1 मास्क राच्ये के श्रनुसार सत्य को धारण करनेकौी मावनादीश्रद्धा 
है 1२ पाश्चात्य मनोविज्ञान मे सामान्यतः "श्रद्धा के श्रयं मे "केथ' (2४४) ) 
शब्द का श्रयोग होता रै ! इसके प्रतिरिक्त रेलायन्स (७1१००९०), काफिठेस 

(००६१९००९); बिलीफ { एलार्थ}, टृस्ट (4१४६६), श्रादि क्षब्द मीश्रद्धा 
के समानार्थक ह । मनोवैज्ञानिक टष्टि से चिता कै भ्रन्तके वाद मन मे श्ना 
का संचार होतारैश्रौरश्राशाही श्रद्धा श्रयवा विदवासः को जन्मदेती द्‌! 


१-- ध्दुखखल की पिच्ली रजनी बीच 
यिकेसता सुख का नवल प्रमात। 
एक परदा यहु भना नील 
चछिपाये है जिसमे सुख भाति \। 
जिसे तुम सममे हौ श्रभिशाप 
जगत कौ ज्वालाश्नो का मूल) 
ईदा का वहु रहस्य वरदान 
कमी मत इसको जाना मूल, 
-- श्रद्धा, पृ* ६३ 
~ २- निरुक्त--दंवतकाण्ड, ३/६ 
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एलेक्जेण्डर कँण्ड ने विविधः मनोमावों के उत्यानि-पतन पर विचार करते हए , 
कहा है कि “यदि श्राशा चिन्ताकोनष्ट कले मे सफलहो जातीटैत वह्‌ 
स्वयं मी नष्ट हो जाती हैश्रौर विश्वास (श्रद्धा) नामक एक नया मनोभाव इन 
दोनो क स्थान ले लेता ई 1» कामायनी मे सर्गो की योजना इसी मनोवंज्ञानिक 
प्रकियाकेश्राषारपरहु्ईहै श्रौर इसीलिए क्रमानूमारप्राज्ञाके बाद श्रद्धा", 
सगं का विधान दै +] 

काम-- "कामः मानव की नसगिक प्रवृत्ति ह । श्रद्धा के सम्पकमे भ्राने 
पर मनुके मनमेभीकाम का उन्मेष होता है । सुष्टिके कण-कण का उल्लास 
उनके काम को उदृवृद्ध करता है । उन्हे प्रतीत हता है कि यौवन वसन्तकी 
माति कितना मादक एवं श्राकर्षक है, जिनके प्राते ही जीवन उल्लास एवं, 
स्वच्छन्दता से परिपूणं हो उल्तादै। श्रद्धा मनु के साय अ्रपने साक्षात्कार के 
समय नील-परिघान धारण किएहुएथी। इसीलिए "कामः की श्रनुभूति होने 
परमनुको तारों से जगमग़ता रात्रिका नीला प्रावेरण एवं चचन््रमाका 
श्रालोक श्रत्यन्त मधुर एवं रहं यमय प्रतीत होता है श्रौर श्रद्धा को प्राप्त करने 
की श्राकांला उनके मन मे वलवती हय उल्तीदै। रति कीनीर्तामें 
श्रपने मन मँ उठते वाली स्निग्ध, मादक प्रनुभूतियों पर विचार करते-करते मनु 
कोप्रतीतहतादहैकिग्रववे श्रपने जीवन के मघृर मारको ग्रौरनही उठ 
सकते । उन्हं श्रपना संयम स्खलित प्रतीत होता है । सोचते-सोचते वे शिथिल 
होकर सो जतेर्है शौर स्वप्नमे उन्हे काम'की वाणी सुनाईदेती है) कामं 
श्रपना परिचय देते हए कहता ह “भँ श्रौर रति दोनों सृष्टिकेप्रारम्मसेदहीं 
देव-सृष्टि नें शतृष्णा' श्रौर तृप्ति के ख्प मे रहतेये। मैदेवताग्रों के मनमें 
वृष्णा प्रदीप्त करता धा श्रौर रतिः उन्हँ तृप्ति दिवाती थी श्रौर इस प्रकार हम 
दोनों श्रानन्द एवं उल्लास का सृजन करतेथे। यकाम" ही उन देवता््रो के 
विनोद-विलास का सहचर था । रति मेरी सहचरी थी । सृष्टि के कृण-कणर्मे 
हमारा विलास्तथा। क्ष्णा एवं तृप्ति से प्रेरित देव-सुष्टि का वहु-उन्मुक्त 
विलास श्रव जल-प्लवनमे नप्टहौ चक्राहै। देव-मृष्टिके नाल केवादर्य 
मी अनंग हकर मटक रहा हँ ग्रौर श्रव संसुति की प्रसत्ति वन कर मानवकी 
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शीतल छाया में निज कृति का ऋण-शषध करना चाहता ह । सुन्दर श्रौर गोली- 
साली श्रद्धा हम दोनो की सन्तान है । उत्ते ग्रहण कर वुम्दारा चिन्ता-व्याबुचता 
से ग्रस्त जीवन शीतन-शान्त ह जाएगा श्रौर तुम श्रपनी त्रुटियों का परिमार्जनं 
कर सकोगे । यदि तुम्हारे मनमे उतने प्राप्त करनेकी इच्छाहै तौ तुम्दै उसके 
योग्य बनना डमा । यह्‌ क्टकर वहं ध्यनि मुरली के स्वर को भाति सहसा 
वान्त हो गई । मनु कामके धत सन्देश कौ सुनकर जागपडे शरीर उन्टनि पूछ, 
हे देव 1 उस ज्योतिर्मयी तक कैसे पर्हुचा जा सकता दै रौर कमे कोई व्यक्ति 
उसे प्राप्त कर सकता है ?” परन्तु वहाँ उत्तर देने वाला कोई नहींथा। मनु 
का स्वप्न टट चुका था । पूर्वं दिहा में उपा की लालिमा कलक रही धी! 


8९, ए0ष्लय९, [० भ्रादि प्रग्रेजी शव्द प्रायः काम' के समानार्थं 
माने जाते हँ । किन्तु काम' मारतीय दर्शन एवं मनोविज्ञान का एक व्यापके 
दाल्ददटै जो केवल ऽनः अ्रयवा स्थूल प्रेम (1.0०) का पर्याय नहीं है! (क) 
"काम" का ग्रथ है जीवनेच्छा' श्रथवा शसिनृक्षा--सृष्टि-निमणि की ईच्छा) 
दसी "काम' की प्रेरणा से जल-प्लावन से नष्ट हुई सृष्टि का नव-निर्माण हृभ्रा 
प्रीर मनु एलं द्धा नई मानव-संस्कृति कै ्रादि प्रवक्तंकं वने । वस्तुतः "कामः 
एक सूर्लतत्व है जिसमे प्रप्येक कल्प मे नई सुष्टिका उदय होता है। प्रणु- 
परमाणू परस्पर अकृष्ट होकर नया जीवन वारण करते रहै! (ख) नारतीय 
जीवन-दर्शन मे पृरुषार्थ-चतुष्टय--घमे, च्र्थ, काम, मोक्ष--के अन्तर्गत कामः 
की मी गणना की गई है । इस अ्रथं मे "काम" सात्विक, राजसिक एवं तामसिक 
तीन गणो से युक्त माना सया है । सात्विक काम-मावना का स्वरूप उदात्त एवं 
मव्यहोताह। कामका राजसिक रूप "मोह का वंधघन' मानाग्याहै ब्रौर 
तामसिक रूप निदनीय सममा मयादहै। (ग) भारतीय संस्कृति मे कामः 
देवतावाचक मीदहै। श्रयवेवेद' में कामदेव को इन्द्र के समान पराक्रमशाली 
एव महान माना गया दहै ।१ वह्‌ तृष्णाः का देवता है । श्रनादिवासना' रति 
उसकी सहचरी है । देवता के रूपमे कामः का वर्णन कामायनीमेमी हरा 


है 1 वह्‌ ग्रोर उसकी सहचरी रति दोनों मिलकर देवताग्रो की विलास लीला 
को उरीप्त एव शात करते है-- 
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मै तृष्णा था विकसित करता, 
वह्‌ तृप्ति दिखती थी उनको, 
श्रानन्द समन्वय होता या 
हम ले चलते पथ पर उनको 1 

"कामायनी मे काम काचित्रण एक पिताकेसखूपमेमीदहै। वह्‌मनुकों 
श्रपनी पुत्री श्रद्धा के मधुर, कोमल व्यक्तित्व से परिचित कराताह श्रौरमनु 
जव ई्यविश श्रद्धा को छोडकर चले जाते है, तव उरु शापसी देता है, जिसका 

फल भ्राज मी मनु की मानव-संतति भोग रही है । 
देदताग्नों के समी किया-कलाप केवल काम' की प्रेरणा से संचालित थे, 
~ उनके जीवन में उन्मुक्त विलास का श्राधिपत्य था, इसीलिए उनकी सृष्टि नष्ट 
हो गई । किन्तु मनु उसी काम" का सन्देश ग्रहण कर उसकी पुत्री श्रद्धाकी 
-सहायता से समरसता" की स्थिति तक पटहुंचते है, इसका प्रथं यही है कि" कामः 
एक एेसा मानव-पुरुषाथं है जौ जीवन कौ विकास कौ श्रोर संप्रेरित करता है, 

किन्तु उसकी श्रतिशयता विनाश का कारण मी वन जाती है।| 

वासना-कराम के उद्वृद्ध होने पर "मनु" का हृदय वासना-संकरुल हो उठता 
है ! एक दिन सांध्य-वेला में यज्ञ के उपरान्त जव वे ध्यान में लीन थे तव उसी 
समय श्रद्धा श्रपने एक पालित पञ के साथ स्नेह्‌-संवलित क्रीड़ा करती हुई उनके 
समीप श्राई श्रौर उनकी चिता एवं उदासी का कारण पूछा । मनु ने उससे कहां 
कि "तुम्हारा हदय कितना श्रधिक कोमल एवं करुण है जिससे कि समी तुम्हारी 
शरोर भ्राकृष्ट हौ जाते है । किन्तु मेरे लिए तुम्हारा रूप-सौन्दयं, तुम्हारी करुणा, 
ममता, दया रहस्यमय है । इसीलिए म जानना चाहता हं कि तुम कौन हो ?" 
श्रद्धानेमनुकी जिज्ञासाको शंत करते हुए कहा कितो म्रतिथि हु] 
इससे प्रधिक परिचय देना व्यथं है । किन्तु तुम भ्राजसे पहलेतो कमीमी 
मेरा परिचय जानने के लिए इतने श्रधिक उद्धिग्न हीये) देखो चासो शरोर 
चदिनी छिटकी हुई है, हम चलकर प्रकृति क सुरम्य वातावरण में शीतलता. 
भ्रनुमव कर्‌ ।“ श्रद्धा की वात मानकर मनु उसके साथ बाहर घूमने के लिए 
निकलते ह विर्हंसती हुई भृष्टि, श्रलसाई हुई रात्रि कौ मधघुमयी छाया मे मनु 
को श्रद्धा का भ्रनिद्य सौन्दयं ग्रौर भी श्रधिक श्राकर्षंक प्रतीत होता है। राग- 
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सजित चन्द्रिका, माधवी की मदिर भीनी गंध, ्रीतल, मंद पवन--प्रकृतिकेये 
समी उपकरण मनु कौ वासना को उरीप्त करते ई। इस प्रकार के मावबः वात्ता- 
वरण में "मनुः श्रद्धा के सामने श्रपने श्रतृप्त, श्रधीर हृदय कै उन्मादकर प्रणय 
करूपे ्रमिव्यक्त करवैते) मनुके प्रणय-प्रस्ताव कमै मुनक श्रदाका 
शरीर सोमांचित दौ उठता ह । कपोलो पर लालिमा फनक्ने लगती ह 1 गदूमद 
कंठ से वह॒ फषती है--ष्टं देव ! क्या श्राजंका यह्‌ समर्पण नाी-दटूदयके 
लिए सर्दब चिर-वंघन यन जायेगा ? श्राह { म त्रत्यन्त दुर्वेनर्हु। क्यार्य इतत 
दान कोले सकगी, जिसे उपमोग कलमे प्राण यिकलदहौ जातैरहै ? 

[ मारतीय जीवन-दङंन के प्रनुसार वासना का स्वरूप प्रादि, प्रनन्त 1 
सृष्टि के समी प्राणी इससे श्रमिभरूत रहते है । (क) दृप्मा, मोद, मोचेच्छ 
को सामान्यतः "वासना" माना जत्तादहै। पूवं संचित संस्कारोको मीप्रायः 
"वासना" कहा गया है । भ्रग्रेजी मे यद्यपि वासना' का कोई मी उपयुक्त समा- 
नार्थक श्षब्द उपसन्ध नदी होता, फिर मी कमी-कमी ¶6+५4८४५९७ २०१ 
10180०5० (डिस्पोचिरन) शब्दो का करमशः संसक्ायो एवं वासनाभ्नों के 
प्रथं मे प्रयोग किया जात्ता है । "वासना" शब्द मलतः "वस घातु से वनारै। 
"वस" घातु ना श्रयं है "निवासि करना” ^रह्ना' ! ^कामायनी' मै "वासना! का 
प्रयोग इती "वासयति" क्रियाकेन्रयमे हुहु मनुके मनये उद कामः 
का संचार होता है, तव श्रद्धा के ब्रनुपम लावण्य को देखकर नष्ट देव-संस्कृति 
की विलास-मीवना "वासना वनकर उनके प्राणों को व्याकुल कर देती ह । 
"वासना! ही मनुकोश्रद्धोकेसमीपने जतीहैं 

(ख) पूर्णप्रदर्शन मे महामाया, नियति, मोहिनी श्रीर प्रकृति खी मति 
"वासना" को मी मगवदिल्छा का युक रूप माना गया है } यह्‌ वासना' जगत्‌ 
को उत्पन्ने करने वाली शक्ति है । रामानुजाचायं ने वासना, रुचि एवं श्रद्धा कौ 
श्रात्मा का धमं माना है-- “वासना रुचिश्च श्रद्धा चात्मवर्मा गुणसंसर्गजाः”? ] 

लज्जा--मन्‌, के प्रणय-निवेदन को. सुनकर श्रद्धा नारी-युलम लज्जासे 
श्रमिभूत हो उस्ती है । उसके दन््दीन सरल हृदथ मे श्रात्म-सम्प॑ण की एक 
नई भ्रनंजानी भ्राकरांला उद्बुद्ध होती है 1 किसी प्रतिदान की श्राशा करिए विना 
वहं िःस्वाथं माव से श्रमना स्वंस्वं दान करना चाहती है । | 
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इस स्यं से कथा का प्रवाह्‌ शिथिल है । केवल भ्रनुभूति-गम्य लज्जा का, 


सकि उक-नस मे श्ूच्छंना' समान गुजरिति हौ उठती है, कपोतो -क्र लाली 
घ्मृरुरछा जतीहै, काश्चद्धा के श्रात्म-चितन के माघ्यम से मनोरवज्ञानिक 
विदलेदण्‌ किया "गया है ।* इसी सगे मे नारी के श्द्धा-विश्वासमात्र स्वरूप का 
स्तयनं करते हए कवि ने मन की सात्विक एवं तामसिक वृत्तियों के संघर्षं 
के स्पककीश्नोरभी संकेत कियाहै।3 | 


एमं --श्रद्धा-विश्वासन का उद्रकं होने परर मानव-हूदयः मे नई स्फुति, नर 


ऊर्जाका संचार होतादहै। मन्‌ को कमं करनेकी प्रेरणा प्राप्त हीतीदहै। 
किन्तु कमी-कमी मन श्वद्धा-विर्वासमय होते हुए मी पाशविक वृत्तियों से प्रलुन्ध 
होकर तामसिक कार्यो की भ्रोर प्रवृत्तहो जातादहँ। श्रद्धा के सम्पकं में ्राने 


` १--“भः रति की प्रतिकृति लज्जा ह 


२ 


मै शालीनता सिखाती ह, 
मतवाली सुन्दरता पगमे 

नृपुर-सी लिपट मनाती हं । 
लाली वन सरल क्पोलों में 

राखो में भ्रंजन-सी लगती, 
कुचित श्रलको-सी घृचराली 

मन की मरोर वन कर जगती” 


-- लज्जा, पृण ११३ 
“नारी तुम केवल श्रद्धा दहो 
विदवास-रजत-नग-पगतल मे- 
पीगूष-घ्लोत-सी वहा करो 
जीवन के सुन्दर समत्तल मे 1" 
-- लज्जा, पृ० ११९६ 


"ददो की विजय, दानवो की 
हारो का होता युद्ध रहा 
संघषं सदा उर-प्र॑तरमें 
जीवित रह्‌ नित्य विरुद्ध रहा 1” 
-- लज्जा, पृण ११९६ 
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पर मनु को कमं करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । किन्तु देव-संस्कृति के संस्कारो 
एवं वासनाग्रो से ्रभिमृत होकर वे ्रसुर पुरोहित श्रकुसि-किलात जोकि जत- 
प्लावन के वाद भटक रहेये श्रौरधद्धाके हृष्ट-पुष्ट पमु के मांस-मक्षणके 
लिए लालायितथे, कीप्रेरणासे हिक यज करते दै श्रौर उसमें श्रद्धाके 
सुन्दर, निह पश की बलिदेदेतेदटै) श्रद्धाके कोमल-स्निग्ध हृदय को मनु 
के इस कृत्य से क्षोभ होता टै। वहं रूठकर श्रपने एकराते कक्ष मे चली जाती 
है । वासना-दीप्त मनु -सोमपात्र लिए श्रद्धा के पास श्राति । श्रद्धा उनकी 
मत्संना करते हुए उन्दँ इस हिसा-विलास के स्थान पर सेवा-त्यागमय रचना- 
मूलक सृष्टि यज्ञ करने कै लिए उत्प्ररित करती ह+ प्रणय-केलि के लिए 
भ्रातुर मनु उस समय श्वद्धा को सन्तुष्ट करने के लिए उसके प्रत्येक श्रादे- 
निदेडा का पालन करने के लिए प्रतिश्रुत होते दै । कामातुर मनु के वाक्‌-जालमें 
उलभकर सरल हृदया श्रद्धा श्रपना सर्वस्व समर्वण कर देती है) 

[मनुष्य दाया सम्पादित करिया-व्यापारो को कमे" कहा जाता है 1 दवा- 
वास्योपनिषद्‌' मे मनृष्य को शास्वर-विहित."क्मं' करते हुए सौ वपं तक जीने 
की कामना करने का उपदे दिया गया है -““कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविपि- 
च्छत्‌ समा.'' । वेदों मे प्रायः 'यन्ञ' के प्र्थं मे कर्म" शब्द का प्रयोग हु है। 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे मी "यज्ञो वं कर्म", “यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कर्म” कहकर "कमं" का 
श्रथं यज्ञ माना गया है । किन्तु उपनिषदो. मे क्म" का व्यापक स्वरूप ग्रहण 
कियाप्रयादहै। "कर्म" की सर्वाधिक्त विस्तृत व्याख्या "गीता'मे मिलती दै) 
श्रीकृषण सात्विक, राजसिक एवं तामसिक कर्मो की व्यारूया करते हुए श्रजुंन 





१--“शग्रौरो को हुंसते देखो मनु 
हसो श्रौर मुख पाग्रो, 
श्रपने सुखं को विस्तृत क्र लो 
सचको सुखी वनाश्रो । 
र्यना-ग्रूलक सृष्टि-यन्न यह्‌ 
यज्ञ.पुरुषकाजोहे 
संसृति-सेवा भाग हमारा 
उसे विकसने को है ।" 
। । -- कमे, प° १४२-१४३ 
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ङ्गे फल की अ्राकांक्षा किए विना कमे करने का उपदेश देते ह“ फल कौ कामना 
किए विना करत्तापिन के श्रमिमानसे रहित श्रनासक्तं माव से किए गए कमं 
सा त्स्कि, फल की कामनासे किए गए कमं राजसिक तथा मोहूवश करिए गण 
कं तामसिक होते है ^ श्वद्धाके सम्पकंमेश्चाने पर मनुको "करम" करनेकी 
प्रेरणा प्राप्त होती है । कितु यज्ञ-प्रधान देव-सं्कृति कौ वासनाग्रो के उद्रीप्त 
होने पर उनकी क्मं-सावना 'यज्ञे'के स्पमप्रकट होतीहै ग्रौर यन्न असुर 
पुरोह की प्रेरणा से हिंसक रूप ग्रहण कर लेता है । श्रद्धा मनुके इरा "कर्म 
की निदा करते हुए उन्हे सेवा, व्याग, सत्य, मानवता एवं ब्रहिसा से प्ररिते 
व्वामं' करने का उपदेश देती है। श्रद्धाका यह्‌ उपदेश राज की गाधीवादी 
चेतनाकादही एकरूप है।) 

ष्या सागर की माति मनमे मी क्नण-प्रतिक्षण विविध माव-वीचिर्या 
उमडती रहती है । कभी मन स्नेह ग्रौर प्रेमसे उद्रेलित रहता तोकभी 
ईर्ष्या-देष से श्रान्दोलित हौ उठता है । मनु ने श्रद्धा को ्रपनी हिसकर-वृत्ति के 
त्यागका जो वचन दियाथा, वहमभी क्षणिक दहीथा। श्रद्धा के मधुमय 
यौवन~रस का पान कर मन्‌ पुनः निरीह पशुश्रो के भ्राेटमे हिसा-मुख का 
भ्रनुमव करने लगे, क्योकि गर्मवती श्रद्धा का पीत मुख उन्हें पूर्ववत्‌ भ्राकृष्ट 
नही कर पाताथा। श्रद्धा ञ्रव मातृत्वका मार वहन करती हुई वीजो वे संग्रह 
करती, तकली कतती रौर सावी शिनु के लिए कोमल वस्त्र वुनती । हिषा- 
विलास के प्रति चुन्ध मनु पहनने के लिए मृग-चमं प्रौर मोजन के लिएु स्वादु 
मास के उपलब्ध होते हुए “वीज संग्रह करना", 'तकली कावना" श्रादि क्रियाग्रो 
को व्यर्थं मानते थे । किन्तु समी प्राणियों के प्रति राग-ग्रनुरागमयी श्रद्धा प्रपने 
स्व्यं के लिए निरीह पलुश्रो की हत्या को निय मानती थी ।* इसीलिए वद्‌ 





गीता, १४-२३-२५ 
२---““चमडे उनके श्रावरण रहं 
उनोंसेमेरया चले काम; 


वे जीवित हौं मांसल वनकर 

हम श्रमृत दुरे, वे दुग्ध-घाम । 
वेद्रोहन करनेके स्थल 

जो पाले जा सकते सहेतु >< 


२४ कामायनी : ८ क परिशोकने 


श्रपने मावी लिशु के लिए स्वथं वस्त्र वुनती, नाना प्रकारके चीज एकत्रित 
करती । उसने श्रपने शिशू के लिए णक छोटी-सी कटिया ग्रीर उसमें वेत्तसलता 
करे भूूले का निमणिकियाथा) इतत समय उसङी समी किकराएं श्रपने माकी 
रिद के पालन-पोषण की श्रोरश्राकृष्ट थी 1 वह्‌ श्रहुनि्र मातृत्व के मधुमय 
सपनोँमे दही खौ रहती थौ} मादी क्षिण्‌ के प्रति श्रद्धा का यहु एकांत स्ने 
मनु को श्रपने प्रति उपेक्षाकेरूपमे प्रतिमासित ह्यः । वेश्रद्धाके मन परर 
केवल श्रपना ही एकाधिकार चाटते थे 1 शरपनी इसी शुद्र ईर्प्याकेकारणवे 
गर्म॑वती श्रद्धा को एकाकी छोडकर चले गएश्रौर भ्रधीर, श्रांत श्रद्धाकी 
वाणी --""सकजा, सुनने श्रो निर्मोही""-- शून्य मे गजती रही) 
[प्रसिद्ध मनोवंज्ञानिक फ़रायड ने स्प्घारमक श्रथवा सामान्य (0० 
४१९९ छा 70081} , प्रा रोपित (11, 1०५६५८५ } तथा श्रमात्मक (129151०य९] 
वर००प्ड$)-ईर्ष्याकेये तीन स्पस्वीकार किए) मनु कौ ईय निद्चव 
ही "त्रमात्मक्‌ ईप्या' है । मवी दिशु के प्रति श्रद्धा का ब्रनूराग न्द ्रपने 
प्रति विराग प्रतीते होतादै। नारीके दोरूप होते है-जननी श्रीर्‌ जाया 
श्रौर ये दोनों रूप अन्योन्याश्रित है, एक दर्रे के पूरक टै । मनू इस सत्यको 
भूल जाते है। मन स्वमावसे श्रहुकारमयरहौतादै) मनू का श्रहु' मी श्रद्धा 
पर भ्रपना एकाधिकार चाहता टै । यहां तक कि ्रपने ही शिशु के प्रति शद्धा 
के वात्सल्य को वे श्रपनी उन्मुक्त प्रेम-कीडाकयी वाधा समने लगते दै श्रौर 
विरक्त द्रौकरर श्रद्धा को छोउकर चने जातिर्ह। इसकेम्‌लमे कृ विद्ानोने 
फ्रायड हारा वणित श्रडिपस कम्प्लक्स' को स्वीकार क्रिया है । 
मनु मनका प्रतीक है रौर श्रद्धा को भ्राचायं रामच शुक्ल ने विक्ष्वास- 
ˆ--~-------------------~- 
नपशुसे यदि हम कुछङचेहं 
ते भव-जलनिवि मे वने सेतुं 1 
-ईरप्या, पृ० १५६ 
१ “यह जीवन का वरदाने, मुभे 
देदो रानी ्रपना दुलार 
केवल मेरीही चित्ता का 
तवं चित्त वहन कर रहै मार} 
-- ईर्ष्या. प० १६० 


२५ 
: एक परिक्षीसन मेडकर 
कापाली : एकप प्रकार मन्‌ द्म श्रद्धा को छोडकर 
कट्‌ रै! इस विदद 
समन्वित रागामिका ७ गावे के प ६, इषौ 
से जानि कार्थं है ईष्य मरेइकर षट । ग्तया 
क छिस प्रकार मन्‌, श्रद्धा कौ टो प्रकारके क्लेशो का 
रे रदित टौ जाना । < के संचरित होने पर नाना प्रः 
मन मीईष्याकेस रहता है 11 
प्रसार मनप्यकाम विश्वास के भ्रभाव मे पटक्टता रह्‌ र 
पनुमद करता दै ग्रौर श्रा सट्क हए सारध्वत प्रदे मे प्रच 
५ को छोडकर मनु मटक हए भ्रौर्‌ श्रद्धा 
दश-श्रदा ठे हए जव वे रपे विगत जीवन 
मरस्वती नदी के एकान्त तट पर बं ( ह, तब उनके मन भे परातम-पतानि 
व अवक्रय प्रतीत होता है ।प्रालम्चतन 
शेत दै \ उन्हे अपना जीवन पुनः भरर काम" उन्हे सम्बोधित 
4 उन्द पुनः "कामः की बाणी सुनाई देती है । का 
क इन षणो मे उम पुनः "का नौर वासना-तृति कोटी जीदनका 
क्रते ह्‌ कटुता र ४ "तुमने सुख-साघन्‌ म नारी की सत्ता को, समरसता 
सगं मान लिया ! अपने पुरुषत्व-मोह्‌ मे तुम ट गए 1 इसीलिए तुमने 
रर धून नर श्रर नारी क पारसपर्क सम्बन्धो को भूल ए स 
मद विदवासमवी शरद्धा के वाह्य रप आपं को हौ देखा, व 
(, ५१ 
मोचं को नही पट्चाना ओर शपते उदा श्र" क पराव मे १ 
कर पहा चने त्राए 1 इस प्रकार मनु की तत्र म्सना करते हए केम ५ 
भर मनु के मध्यमसे सम्पूणं भूनव-पृष्टि को निरन्तर भ्पनीहीस 
£ उनम्लर,प्रतृप्त प्रकाशो, स्वार्थो की शरन मँ दगध होने को ग्रभिशाप 
स्मह शरद, जिसने कि निस्वा्थभावं से श्रपना सर्वस्वदान क्रिया था, 
प ^ द्वात प्रवचिते हई 1 इसलिए काम श्रदधा-वंचकं मनु रर्‌ मानेव- 
रि ५ [म ५ गीर 
> यता के प्रसार का, मस्तिष्क श्रौर हदय के मध्य सामंजस्य रीर 
र भ्रगादाश्ापदेताहै।१ रात्रिक अन्धकार भै 
= = पुकि दातावरणमे काम ङ 
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चन्द्रमा" के सदृश म्लान हौ जाता है । उसकी मधुमयी देह्‌-यष्टि, निसके प्रति 
` मनु श्राङकृष्ट हुए ये, ग्रब एक वर्णहीन रेखाचित्र की मरति शुष्क प्रतीत होती 
है । उसके मन में श्रतीत की नाना स्मृतिं उदबुद्ध होती है, जिससे उसका 
सन कभी हपं-उत्लास श्रौर कमी भमय-प्ाशंका से उद्रेलित हो उठता है । वह 
सोचती है कि कमी उसके जीवन में मघु-ग्रमिलाषाभ्नौ की चहल-पहल थी, किन्तु 
श्रव उसके जीवन में पतभड है । उस जीवन-सदहचर उसे, प्रवंचित कर कहीं 
दुर चला गया है । जीवन के इन एकांत क्षणो में वह्‌ प्रकृति के साय तादात्म्य 
स्थापित कर धयं धारण करतीदहै) 
जीवन कौ इस वियोगमयी, संतप्त संष्या में श्रद्धा के लिए उसका शिशु 
कुमार ही एकमात्र संबल है । नटखट कुमार कौ बाल-सुलम कीडाग्रों मे उल 
कर वहं क्षणिक आरत्म-विश्वांत्ति का भ्रनुधव करती है । उसके मन में सटैव यही 
श्राशंका वनी रहती है कि कहीं वह्‌ सी अ्रपने पिताकी माति उससे रूठकरन 
चला जये । 
प्रियतम के भ्रागसनकी प्रतीक्षा करते हुए श्रद्धाको स्वप्न मे सारस्वत 
परदेश कीं फांकी दिखाई पड़ती दै । इडा के निदेशानुसार मनु ने सारस्वत प्रदेश 
-का नव-निर्माण किया । समाज की सुन्यवस्था के लिए वगं-व्यवस्था के ्राधार 
पर श्रम का चिमाजन किया) मनू के श्रथ प्रयत्नो के कारण ही निजंनः, वीरान्‌, 
उजडा हुम्रा सारस्वत प्रदेश हरे-मरे सेतो, ॐचे-ऊंचे महलो, उद्यानं, ऋजु 
प्रशस्त राजमार्गो से सुशोभित तथा केलि-कु जो मे विहार करते हए प्रेमी-युगलों 
के स्निग्-मंदिरप्रेमालर्पो से गुजरिति हौ उठता है । सारस्वत प्रदेशा की दस 
की के मच्य श्रद्धा को श्रपने प्रियतम्‌ का उन्मत्त, मादक रूप दिखाई पडता 
दै । कह देखती है कि इडया के अ्रग्न-ज्वाला सदृ रूप-सौन्दयं से मनु के मनकी 
वासना प्रदीप्त हौ उठती है । वे रूपहली रातों की' लीतल छया मेँ उरुके साथ 
प्रणय-विहार की कामना करने लगे है । इडा उनके प्र णय-प्रस्ताव को शअ्रस्वीकार 
कर देती है! मनु का रह" इससे श्रौर मी प्रदीप्त हो जाता है। वे बलपूर्वक 
उसे श्रपने बाहुयाश में ्रावद्ध करने का प्रयास करते है। उनके इस ङृत्य से 
सृष्टि में हलचल मच जाती है । श्रन्तरिक्ष मे सुद्र-हंकार सुनाई देती है । प्रकृति 
संनस्त हो उठती हे, वसुधा कंपने लगती है । चारों श्नोर प्रलय का दुष्य उप- 
स्थित होने लगता है । इडा क्रोध एवं लज्जा से प्रभिमूत होकर मनुकेक्क्षसे 
बाहर निकलती है । प्रजा, जो श्रमी तक मनु के नियमों से शासित थी, विद्रोह 
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का याव लिए वर्ह श्राकर एक्तरिततद्ोजातीदहै । प्रजाके दस ख्य को देखकर 
मनु संत्रस्तहो जाते ह रीर श्रपने मन मे क्षुठ्यः निराशासयी प्र्षफएतता का श्नु 
भवे करते है । वे भयमीत हौकर्‌ ह्वार वन्दकर देते का ग्राठे् देकर श्रपने शयन- 
कक मे चने जति है । 

इस दुःस्वप्न को देखकर श्रद्धाकी निद्रा भंग हौ नाती है । मयवश उसके 
मन में नाना प्रकार की भ्राशंकाएं उठने लगती है मौर श्रव क्या होगा ?"--यह्‌ 
विचार करते हर्‌ देष रात व्यतीत हयो जाती दै । | 


संघष--श्रद्धा ने जो श्रमयेलमय स्वप्न देखा था, वह यथार्थं प्रमाणित 
हुम्रा । सारस्वत प्रदेश कौ प्रजा मनु के श्राचार-न्यवहारके विरुद्ध विद्रोह कर 
उठी थी । मनु मी चितित एवं व्याकुल थे । उनके सन मे.नाना प्रकार के विचार 
उठरहेये। वे सोच रहै भरे किर्मैने श्रपने दुद्धि-वल से सारस्वत प्रदेश का नव- 
निर्माण किया । नियमों कौ रचना कर प्रजाको एक सूतरमें संगठिति किया। 
करिन्तु क्यामेरा जीवन यही हैकि्म सदा स्वर्णं की मति गलता रहं । मुभे 
स्वच्छन्द विचरण करने का कृ मी न्रधिकार प्राप्त नहो! इडा तोमूके भी 
नियम-परतत्र बनाना चाहती है 1" विचारो के इस व्यामोह मे मनु को परिज्ञानि 
होता है कि वस्तुतः यह्‌ सारा संसार ही परिवर्तनसील है । इसकी गति मे रवि, 
शि, तारे येसमी श्रपता रूप वदलते रहते हैँ । परिवर्तन कौ गति के-ग्रनूसार 
कमी वसुधा जलनिधि वन जाती है ग्रौरकमी सागर मरुमृमिकेसू्पमेपरि- 
वर्तित हयो जाता है । विश्व के इस वंघन-विहीन परिवर्तन पर विचार करते हए. 
मन्‌ का अ्रहुकारी मनं श्रपने को नियम वंधनों में वधते के लिएु प्रस्तुत नही करः 
पाता । इसी सनय इडा मनु के पास ्राकर उन्दँ उदवोयन देते हए समाती है 
क्रि “यदि नियामक ही स्वयं निनो कौ अरवहेलना करे तव निश्चय ही सब कुछ 
नप्टहो जाता दै निर्वाचित अ्रधिकार का उपमोग श्राज तक कोई सी नही कर 
पाया दहै ।”' इड़ा मनू को मानव-मृष्टिका रहस्य स॒मक्रति हए कष्तीहैकि 
“मानव तो वस्तुतः उस 'महाचिति'काहीरूपटै। किन्तु नाना प्रकारके आव- 
रणो से प्रवेष्टिति हौ जाने के कारण उसे एकत्व के स्थान पर द्यताकी प्रवल 
ग्रनुमूति होती है 1 इडा मनु को उद्बुद्ध करते हए कहती ह कि “इसन विद्व के 
कण-कण मे उस श्रनन्त चेतना का संगीत गुजरितिहो राद! तुम्हं मी इस 
विश्व-सगीत मँ श्रपना स्वर मिलाकर ताल-ताल पर, लयके साथ चलना 
.. चाहिए । लय श्रौर ताल को छोड विवादी स्वर का छेडना उचित नहीं 1“ इडा 
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क दस उद्योधन के बाद मी भतू का प्रहुकारी चित्त शांत नही होता । उन्हे ेसा 
भ्रतीत होता ६ ढि यदि प्रजापति हने के वाद भी उनकी वैयक्तिक ग्रभिलाषारं 
शनपूर्णं रहै, तद तौ उनका प्रजापति होना ही व्ययं है । श्रपने प्रजापति होने के 
श्रहुकारमें मनु ष्णो मी ्रयने वदाम करना चाहते ह! इडा के विरोय 
करने पर परी वलपूर्वक उसे श्रयनी वादों मे श्रवद्ध कर लेतेहै) इसी समय 
सारस्वत प्रदेक्ष को जनता श्रपनी रानीकी रशना के लिए राजमहल के सिंहद्वार 
को तोड़कर भीतर प्रवेश कर्ती है । सनु यह्‌ देखकर कि जिम प्रजा के उत्थान 
के लिए उन्होने श्वम का पिन्राजन कुर वगो की योजना की, चुख-सभृद्धि के साधन 
तनाय, दही श्राज उनके विष्दरहै, ग्रौर मी कुन्धहो उरते है। करोधपूर्वक वै 
ध्रपने दुलंक्ष्यी धनुष स ्रपनी ही भ्रजा का संहार करने लगते है । प्राकरुलि प्रौर 
किलात - जिन्दोने कमी मनू कासाय देकर उन्है यज्ञम पश्‌-वलिके लिए 
प्रेरिते च्या था-वेश्रव मनू के विरुद विद्रोदीप्रजाके नेता थे। सनु सवं 
प्रथस उन दोनोंकासंहारक्सते.है। इडा प्रजापतिश्रौर प्रजाके इस संवषं 
को रोकने का प्रयास करतौ है । किन्तृ उसक्रा प्रया विफल सिद्ध दहोताहै। 
रप्तान्मद सन्‌ स्वयं श्रपनी ही प्रजा को निर्मम संहार करतेहैप्नौर प्रजामी 
साहसपुचंक उनक्ता विरोध करती है । भ्रन्ततः मन मूच्छित होकर गिर पड़त 
। चार्यो श्रौर पृथ्वी पर रक्तं कौ नदी फल जाती ह। 


निर्वेद--मनु श्रौर उनकी प्रजा के रितम संव के उपरान्त श्रव सारस्वत 
प्रदेश विगत कसं के विष-विवादमयं प्रादरण मे वेष्टित क्षुष्ध, मलिन एवं मौन 
था! पत्रनके प्रवाहं मे भी श्रवस्नादमयी खिन्नता व्याप्त थी | इस प्रकारके नीरव, 
मार्मिके वाताठरणमे इडा का नारी-सुलभ कोमल हूदय अ्रतीत की घटनाग्रों 
को स्मरण कर श्रत्मग्लानि से पीडितं हो उढा । सूने मंडप में क्षत-विक्षत पड़ हुए 
सन्‌ के प्रतिं उसके मनमें धृणा एवं ममता के परस्पर विरोधी भावो का ्रारोह्‌- 
अवरोह होने लगा । इडा श्रपनी ही दुश्चिन्ताग्रो मे लीनथी कि उसे सहसा दूर 
से श्राती हुई एक करुण ध्वनि सुनाई दी । कोर दुखिया ्रपने प्रवासी प्रियतम 
को खोजती हुई चली घ्रा रही थी! इडा ने उठकर देखा क्रि सामने राजपथ पर्‌ 
एक धुधली-सी छाया चली श्रा रही दै, जिसका रीर शिथिल, वसन विश्णुखल 
ग्रौर वेणी खुली हृरद दै। उसके साथएकयिभु मीहै। इडा ने उनके समीप 
प्च उन्ह सात्वना दीश्रौरपूद्याक्रिवे किसे खोज रहै हैँ? इसी समय वेदी 
की ज्वाला मेडप को श्रालोकित करती हुई सहसा धधकी ग्रौर उस श्रात-क्लात 
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स्री (श्रद्धा) ने देखा कि श्रपने जिस प्रियतम (मनु) को वह खोजरहीयी,वे 
वहाँ उस मंडप मे घायल पड़ हुए ह । सन्‌. कौ मह्‌ दशा देखंश्रद्धाकादृदव 
करुणाद्रं हो उठा 1 उसने धीरे-धीरे मनु के क्षत-विक्षत शरीर को सहलाते हृए 
श्रपते दिश (कुमार) को ्रावाज दी “श्रे, देख पिता ह ड़ हुए!" पिताका 
नाम सुनते ही कुमार का पितू-प्रेम के निए लालायित मन गद्गद हो उठा । 
वहु दौडकर वरहा पर्दा जहो मनु वेसुध पडे हुए ये । वह्‌ मंडप जो थोड़ी देर 
पहले सूना-सुना, वीरान-सा था, श्रव मुखरित हो उठा । सारा वातावरण श्रात्मी- 
यता-संबलित उस छोटे से परिवार के माधुर्यं से स्निरष वन गया। 

प्रातःकाल मनु की मूर्च्छा दूर हुई । श्रपने समीपश्रद्धा को देखकर उनका 
हृदय विगत की धट्नास्नो का स्मरण कर विक्षुन्ध हौ जाता है । पश्चात्ताप का 
प्रनुमव करते हुए वे श्रद्धा से उन्दे इस मयावह श्रन्धकार से कहीं दूर से चलने 
की प्रार्थना करते है 1 श्रपनी इस विपन्न स्थितिमे उन्दै वोघहोताटैकिश्रदधा 
ही उनके मानस-शतदल की मकरंद है, उनकी हृदय-रूपी सीपी के लिए स्वाती 
कीबुद है! उनका जीवन यदि चिरश्रतप्ति है, तोश्रद्धा उस श्रतृप्तिकाश्लमन 
करने वाली संतुष्टि द । सुहाग की श्रजन्त वर्षा, स्ेह्‌ की मघूुमयी रजनी है । 
मनु मावावेश्ष मे श्रद्धा के सामने ग्रपने मन की ग्रयियो को खोलते चले जाते ह 
श्रौर इसी प्रकार धीरे-धीरे दिन वीत जाता, रात्रि श्रातीहै। किन्तु मनू 
के हदय का उद्धेलन श्र मीशांत नही दहौ पाता । जीवन उन्हे एक विकट 
पहेली, एक इन्द्रजाल, लगता है 1 वे सोचते है किं जीवन मे श्रेनेक व्यथाएं मेलने 
के वाद श्रब इस इन्द्रजालसे मागनादही लीक है) श्रते केलुपित अ्राचरणके 
कारण उन्हे श्रद्धा का साक्षात्कार करनेमे मी संकोच काश्रनुमव होताहै। 
म्रगले दिन समी देखते हँ कि मनु वहीं नहीं है । कुमार व्याकुल होकर श्रपने 
पिता को खोजने लगता है । इड़ा स्वयं को श्रपराधी अरनूमव करती है श्रौर 
कामायनी श्रपनेमे ही उलभी हुई मौन, गं मीर, स्थिर बैठी रह्‌ जाती है। 


दर्दन--मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा मी अपने पुत्र कुमारको इडाके 
पास छोडकर एक बार फिर उनकी खोज में निकल पडती है । श्रपनी वात्सल्य 
सावना के एकमात्र श्रालम्बन कुमार को छोडने से पहले वह॒ उसे सृष्टि के मंशल- 
मय चेतन रहस्य को समकाते हुए जीवन मे (समरसता के प्रसादा त्रदं 
देती है! इडा को भी वह समती है कि हृदय के चिना केवल बुद्धि का श्राश्रय 
ग्रहृण करने पर मानव-जीवन अधूरा रह्‌ जाता है । जीवन के सर्वागीण विकास 
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ॐ चिए हृदय एवं बुद्ध--दोनों की परिपूर्णता श्राक्द्यक है । श्रद्धा श्रपने पुत्र 
कुमारकौ मी इसी श्रमिप्रायसे इडा के पास छोड जाती है सिसे दिः वह 
माता की विद्दासमयी रागात्मके भावना तथा पिता की भननेीलता के साथ 
साय इडा से बुद्धि-वंमव को प्राप्त कर्‌ श्रपने व्यक्तित्व का सर्वागीण निकास 
कर सके-- 
"हे सौमस्य । इका सुचि लार । 
हर लेखा देस व्फा-वार। 
यहु कमयी, त अद्धाभरय ४ 
ह मननशील, कर फं श्वसव । 
दक्षकः पु सव सताप-निचयं । 
हूर् के, हौ मानव-माग्य-उख्य।! ` 
सबकी समरसता फर प्रचार] 
मेरे सुत! सुन मां की पुकार "१ 
कुमारश्रौर इडा को जीवन के स्वभिम विकास्न का संदेश देकरश्रद्धा 
प्रकृति के वस्त्र प्रमणं मै एकाकौ दिचरण करते हुए ग्रपने भ्रियतम का संधान 
करने लगती है । श्रन्दतः सरस्वती नदी के एक निर्जन तट पर मनु प्रौरश्रद्ाकी 
भेट होती है । उस समय श्रद्धा कौ उदार, करुणामयी मातू-मूति के समक्ष मनुको 
श्रपना व्यक्तित्वं श्रत्यन्त लृ प्रतीत.होता है । श्रद्धा की उदारभ्रनुकम्पासे मनू 
ॐ सामने से विस्मृति एवं अज्ञान कां श्र॑धकार दुर हो जाता है ्रौर सहसा उन्हे 
तांडव नृत्य मे लीन नटराज शंकर कै प्रत्यक्ष दरन होतेह । वे माव-विमोर 
होकरश्रद्धासे कहते है - श्रद्ध ! वस, तुम मुम नटराज शिव के उन पावन 
चरणो तक ले चलो जहां कि समौ पाप-पूण्यः जलकर पावन हौ जाते है, मनुष्य 
के ्रसद्य ज्ञान नष्ट हौ जाता है रौर समरसता की स्थिति में पर्हुवकर श्रखंड 
श्रानस्द की प्राप्ति होत्तीदै। 
रहस्थ-- जीवन के संघर्षो से थके हुए मनु शांति-लाम की कामना से श्रद्धा 
के साथकंलङदिखरकी ग्रोरग्रग्रसरहुए! परवत प्रदे का प्राकृतिक दृश्य 
श्रदभुत एवे अ्रनृपम था । पवेतमाला कौ ॐंचादइयो पर पहुंचने पर नीचे विजली 
के गहने पटने हुए, इन्द्रधनुष की श्नाभा से मडित वादल कुञ्जर-कलम-सदृशच 
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इरुलाते दिखाई देते यथे । निम्न प्रदेश मे वहते हए शत-शत निर इभ प्रकार 
प्रतीत होते ये कि मानो वेत गजराज के गण्डस्थल से निकली मघु-धारणे 
त्खिरी हई हों । मनु ने पवत के उच्च शिखरसे जवर नीचे देखातो सारा 
प्राकृतिक दृश्य उन्हे एक चिच्रपटी-सा प्रतीत हृश्रा, निरन्तर वते हृए नद दरुरी 
के कारण रेखाग्नो से स्थिर दिखाई दिए) 

निरन्तर ऊपर चदृते-चढते मनु थक गए । उन स्वजनो परिजनों के प्रति, 
जिन्हे वे नीचे छोड श्राए थे, उनके मन मे मोह उत्पन्न हुश्ना । किन्तु श्रद्धः उद 
संवल प्रदान करती है श्रौर पव॑त प्रदेश के पुण्य-पुनीत वातावरण कौ ओर 
उनका ध्यान भ्राकृष्ट करते हुए समभफाती है कि जहाँ हम आकर पर्टुच चुके है, 
वहाँ से रव लौटना उचित नही 1 मनु विस्मय-विमुग्ध होकर जब सीमादीन 
प्राकृतिक विस्तार कौ श्रोर देखते हँ तो उन्हँ तीन श्रद्श्रुत, भ्नुषम, चमकीले ग्रह 
दिखादेते है । श्रद्धा उन्है उन तीनो ग्रहों का रहस्य समभातीहैक्गिवे तीन 
ज्योतिर्मय ग्रह माव, क्रिया नौर ज्ञानलोक है इन तीनोमेंसे एकउ्पाके 
कदूक-सा सुन्दर, रागारुण भावलोक मुर लालसा की लहो से स्पंदित है । 
श्यामल वर्णं का ग्रह कर्मलोक है जो नियति दवाय प्रेरित कर्म-चक्र कौ सोति 
निरन्तर घूम रहा है । श्रम, कोलाहल तथा विविद म्राकाक्षाग्रों की तीव्र पिपासा 
से यह्‌ लोक निरन्तर स्रस्त है । इन. दोनों से पृथक्‌ रजत के समान उज्ज्वल 
ग्रह ज्ञानलोक दहै, जो सुख-दुख दोनो से उदासीन है । इसीलिए यर्हां जीवन का 
सित रस प्रद्रुता है। शास्त्र यहां पर शस्व-रक्ना में पलते हँ ' इन तीनो लोको 
का परिचय देते हुए श्रद्धा जीवन के ्रावारभूत निगूढ रहस्य का उद्वाटन 
करतीदहै करि इन तीनो के पार्यक्यके कारण जीवन सर्दव प्रपूर्णं रहता है 1, 
जीवन को परिपूणेता तो केवल इन तीनो - भाव, क्रिया, ज्ञान - के सामंजस्य 
दारा ही सम्मव है! इसी समय सहसा श्रद्धा की स्मिति "महाज्योति-रेखा-सीः 
, वनकर उन तीनों लोकों मे दौड जाती है जिससे वे तीनों सम्बद्ध हो जाते ह । 





१--“श्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्यो पूरी हो मनकी ? 
एक दूसरेसे न भिल सके, 
यह्‌ विडम्थना है जीवन की |" 
~ रहस्यः पु० ट्य 
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¡ उन तीनों कै सम्बद्ध होते ही स्वप्न, स्वाप, जागरण समी मस्म हो जाते ह । 
श्युंग श्रौर डमरू का निनाद सकल विद्व मे विलर जाता न्यैः "ट भी श्रद्धा 
` सहित उस "दिव्य श्रनाहत पर निनाद में पणे तन्मय हो जाते ह| 
श्रानन्द--मन्‌ को श्रद्धा कौ श्रनुकम्पा से जीवन के जिस रहस्य एवं ्रानंद 
की प्राप्ति हुई, उस श्रानन्द की प्राप्ति के लिए सारस्वत प्रदेश के श्रावाल, वृद्ध 
समी नर-नारी भी कुमार एवं इडा के नेतृत्व मेँ कंलाश॒ पर्व॑त पर मानसरोवर 
पर्टुचते ह । उनके साथ धमं-प्रतिनिवि एक वृषममी है, जिसे वे उत्सगंकर 
चिर-मूक्त कर देना चाहते टै । मनु एवं श्रद्धा के समीप पर्ुचकर समी नर- 
नारी उन्हँ मक्ति-माव से प्रणाम करते है श्रौर प्रपने रिक्त जीवन-घट को पीयूष 
सलिल से भरने की कामना प्रकट करतेरह। मनु कंलाश शिखर की ग्रोर संकेत 
करते हुए उन्है 'समरसता' का संदेश देते है-- 
"सनु ने कुष्ठ युस्क्वाकर, 
कलास श्रोर दिखलाया। 
वोल्ते “देखो कि यहं पर, 
कोई भी नहीं पराया] 
हम श्रन्यन श्रौर कुदुम्धी, 
हेम केवल एफ हमीं है। 
तुभ सब मेरे श्रवयव हो, 
निसमे कु नहीं कमी है) 
श्षापितत न यहाँहै कोई) 
तापित पापी न यहाँहै। 
जीवन-वसुघा समतल ह, 
समरसदटहैजोकि जहां है! 
उस समय कंलाश पवत के उस स्निग्ध मधुर वातावरण मे सम्पण विश्व 
के प्रति मंगमलमयी श्रद्धा मानस-तट कौ ज्योतिष्मती, प्रफुट्लित बन-वेली प्रतीत 
हो रही थी । सारा वातावरण उत्को मवुर हंसी मे मुखरित था । मदमाते मधु- 
कर मधुर नूपुर ध्वनि-सी ग जार कर रहे थे 1 शीतल, मंद, सुगंधित मलयानिल 
पवन वह रही थी-श्रौर इस प्रकार वह जीत्रन का मनोहर संगीत मकूत हो 
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र्हा था! रश्मिं ्रन्सरि्यां वनी श्र॑तरिक्षमें नाच रहीथी। जड श्रौर चेतन 
समी समरस ये । मुष्टि के कण-कणमें एक ही चेतनता का विलास धा। सात 
वातावरण सधन, श्रषंड भ्रानन्द से परिपूर्णं था श्रौर मनु, कुमारः इडा, समी 
सारस्वतवासी उस श्रानन्द कौ श्रनिर्वचनीय श्रनुमूति म तन्मय ये 1 

मनु, करमार तथा समी सार्स्वतवासियो के द्वारा समरसता की स्थिति में 
्रानन्दानुमूति के इस मव्य, उदात्त चिवण के द्वारा कामायनी" कौ क्या- 
वस्तु का उपसंहार दुच्रा है । यह्‌ कथा श्रायन्त खूपकात्मक है तवा ्चदर्मन के 
श्रानदवाद' कौ प्रतिष्ठा इसका प्रम प्रत्तिपा्य है 1 दित्प-विघान की दष्टिसे 
एस कथावस्तु की विनियोजना महाकाव्य की गरिमा श्रनिमटितदै। 

प्रन २-- कामायनी में फिन प्राचीन फया-सुप्रो का संफलन किया नया 
६ तणा उनके संयोजन मे फल्पना का प्रयोग कवि ने किस खूपमे किया! 
सप्रमाणं उत्तर दीजिए) 

उत्तर--अत्येक महाकवि जीवन के शादवत मूल्यो की स्थापना करते समय 
रमणीयता एवं प्रमविष्णूता की इष्टि से रेतिहा्तिक तथ्यो को प्राधार-रूप में 
ग्रहण करता है । कामायनी मे मी युग-युग के मानव-पुरुपायं एवं सौन्दयं-चेतना 
की श्रभिव्यक्ति के लिए मनु,श्रदधा एवं इडा की प्रागतिहासिक काल की कथा 
को ग्रहण किया गया है, जिसका मूल श्राधार प्राचीन पीतणिक अ्रन्यर्ह) 
साहित्यकार का दृष्टिकोण इतिहासकार की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक होतादै। 
इतिहासकार की. दृष्टि केवल एतिहासिक घटना-प्रसंगो सम्बन्धी तथ्यों के 
प्रामाणिक संकलन तक ही सीमित होती है, किन्तु साहित्यकार का उद्‌श्य 
होता है एतिहासिक घटना-प्रसंगों के आधार पर जीवन के लाष्वत मूल्यो का 
भ्रनुसन्धान एवं श्राख्यान । ईस रूप मे साहित्यकार केवल द्रष्टा ही नही ज्षष्टा 
मी होता है। इसीलिए उसे एेतिहासिकं घटना-प्रसंगों के श्रन्नात सूत्रों को अ्रपनी 
कल्पना-शक्ति के द्वारा जोडने का उन्मृक्त अधिकार मी प्राप्त होता है। इति- 
हासकार के लिए केवल मौतिक सत्य ही प्रामाणिक होता है, किन्तु साहित्यकार 
बाह्य सत्य के साय-साथ श्रनुभूति के सत्य को मी प्रामाणिक मानता है। भ्रस्त 
के श्रसिमतानुसार कान्य-सत्य वस्तु-सत्य या तथ्य का पर्याय नही है । साहिव्य- 
कारकेलिएनजो घरटितहौद्काहै श्रौर देश-कालकी सीमाश्रो मे वंघ जने 
के कारण सीमित हौ गया है, केवल वही सत्य नही है, जीवन-विधान के श्ननुसार 
जो सम्माग्य है, बह मी सत्य है । इस रूप मे कान्य-सत्य देक-काल की सीमाभ्रो 
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से मुक्त सार्वंमौम एवं सार्वंकालिक होने क कारण वस्तु-सत्य की अपेक्षा 
श्रधिक भव्य एवं श्राकषेक होता है । प्रसादनी ने भी इतिहासं के नतंमान 
संकुचित भ्रं को ग्रहण न करते हुए विवेच्य महाकाव्य के श्रामूख" में स्पष्ट 
किया है कि सत्य केवल तथ्य-संकलन तक ही सीमित नहीं है । सत्य तो श्रात्मा 
की श्रनुमूति का नाम है । सूक्ष्म अ्ननुमूति या माव, चिरन्तन सत्यके रूपमे 
प्रतिष्ठित रहता है, जिसके दारा युग-युग के पुरुषों रौर पुरुषार्थो की भ्रभिन्यक्ति 
होती रहती है । इस दृष्टि से प्रसादजी ते कामायनी' कौ कथावस्तु के सिविध 
सूत्रों के संयोजन मेँ जिन पौराणिक ग्रन्थोका श्राधार ग्रहण कियारहै, उन 
पौराणिकं श्रन्थो को वे पूर्णतया काल्पनिक न मानते हुए, उनके पीके एतिहासिक 
पृष्ठभूमि स्वीकार करते है । डं° ट्िकलर, पाजिटर भ्रादि पारचात्य विदानो 
के श्रनुसार भी पुराणों मे वणित घटनाएँ निराघार श्रौर निस्सार दंतकयाएें 
नहीं है, ्रपितरु इनका वास्तविक एतिहासिक प्राधार मी है । 
| 'कामायनी' की कथा महाप्रलय के चित्रेण से प्रारम्म होती है । जल-प्लावन 
की इस घटना का उल्लेख प्रायः समी देगो के वाड मय में किसी-न-किसी रूप 
मे श्रवदय मिलता है । श्रसाद' जी के मतानूसार जल-प्लावन भारतीय इतिहास 
भे एक एषी प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवो की 
एक भिन्ने संस्कृति प्रतिष्ठित करने का श्रवसर दिया । वह इतिहास हीहै। 
“मनवे व प्राततः" इत्यादि से इस घटना का उल्लेखे शतपथ ब्राह्मण के भ्राठगें 
भ्रघ्याय मे मिलता है । देवगण के उच्छ खल स्वमाव, निरवधि श्रात्मतुष्टि में 
भ्र॑तिम प्रध्याय लमा श्रौर मानवीय माव, ग्र्थातु श्रद्धा श्रौर मनन का समन्वय 
होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली । 
ब्रह्म तथा विष्णुपुराण मे नैमित्तिक, प्राकृतिके तथा ्रात्यंतिक तीन प्रकार 
की प्रलयो का उल्लेख मिलता है । इन तीनों के भ्रत्तिरिक्त ्रमग्नि पुराण तथा 
श्रीमद्भागवत पुराण में एक चौथी “नित्य प्रलय का भी उल्लेख है, जिससे नित्य- 
प्रति प्राणियों का नाश होता रहता है । कामायनी" के प्रारम्म में जिस प्रलय 
का वर्णेन है, उसे श्रग्निपुराण तथा श्रीमद्‌मागवत-पुराण मे श्राह्यः नामक 
"नैमित्तिकः प्रलय कहा गया है । इस जल-प्लावन के विषग्र मे ्छ्ग्वेद के नासदीय 
सूक्त मे केवल इतना ही मिलता है कि सृष्टि के विकास से पूवं चारो दिशाभ्रों 
मे श्रंघकारदहीप्रंघकार था ग्रौर सवत्र जल व्याप्तथा। - 
जल-प्लावन की विस्तृत कथा रातपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के भावे 
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प्रघ्याय मे मिलती है । वर्ह यह्‌ कथा इस प्रकार है कि एक वार हाय भौनेके 
लिए जल लेते समय मनु के हाय मे एक छोरी-सी मछली प्रा गई, जिसवी 
उन्होने रक्षा की । उनके सद्ग्यवहार को देखकर मत्स्य ने कहा किं प्रलय के 
समय म आपकी रक्षा करूंगा । कालान्तर में जव प्रलय हू तो मनु मच्स्यके 
सीग मेँ श्रपनी नौका वाधकर उत्तरभिरि के दिर पर जा परहुते । वर्ह रोष 
के"जल का न्रंगतरण होने पर वह्‌ जिस स्थान पर उतरे उस स्वान को मनो- 
रवसर्पण कहा गया है । 

श्रपीपरं वै त्वा, वृक्षे नानं प्रतिवन्नीष्वमतंतुत्वामा गिरौ सन्ते मुदकमन्त- 
श्चैत्सीद्‌ यावद्‌ यावदुदकं समवायात्‌-तावत्‌ तावदन्वव तर्पति ति स ह्‌ तावत्‌ 
तावदेवान्ववससपं । तदप्येतदृत्तरस्य गिरेमं नोरवसपंणमिति ।' 

जेमिनीय ब्राहयाण मेंमीयह्‌ कथाक्षीण रूपमे भिलती है, परन्तु वहां 
इस बात का वणेन है करि जल-प्लावन के समव मनु की रक्षा मत्स्य दारा नहीं 
होती, वरन्‌ सामवेद की ऋचां स्वयं स्वणिम नौका बनकर मनु की रक्षा 
करती हं । 

प्रलय की यह्‌ कया वेदों एवे ब्राह्मण-ग्र॑थो के श्रतिरिक्त किंचित परिवतंन 
के साय महामारत श्रौर प्रायः समी पुराणो मे मिलती ह । महामारतमे मनुको 
विवस्वान कां पुत्र तथा एक प्रतापी महपि चत्तलाया यया है । मत्स्य को प्रजा- 
पति ब्रह्मा कहा गया है । महामारत मे रबाणत कथा का रतपथ ब्राह्यणकी 
कथा से एक श्रन्तर यह्‌ मीहे कि महामांरत के भ्रनुसार जल-प्लावन के 
उपरान्त मन्‌. ही नही, वरन्‌ समस्त पदार्थो के वीज श्रीर सप्ति मी उस 
नौका में वचे रहते ह । 


मत्स्यपुराण मे यह्‌ कथा भ्रौर मी परिवत्ित रूप मे विस्तार के साथ 
मिलती है । वह मनु को दक्षिण-देश का राजा कहा गया है, जो मलय पर्बत 
पर तपस्या करने के लिए जाता है श्रौर वही एक दिन तर्पण करते समय उसकी 
मत्स्यसे मेट होती है । इस पुराण मे मनु के साथ तीन वेद-ऋक्‌, यजु, साम, 
समस्त विद्याग्रो के साय समी पूराणों चन्द्रमा, सूयं, नमेदा नदी, महषि माकण्डेय 
तथा शंकर के मी श्रवशिष्ट रहने का उल्लेख है । 

मविष्य-पुराण मे वणित मनू-मत्स्य को कथा वाइवल की कथा से दहुत 
कु साम्य रखती है 1 भविष्य पुराणमे मनु का नाम न्युह दिया गया है ओरौर 


उन्दे श्रादम की संतान कहा गया है । इस पुराण मे नाव का मी वर्णन है, जो 
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प्तिकाः 


पचास हाथ चौडी तथा तीन सौ हाय लम्बी थी । जंन-ग्र"्थ "कालस्‌ 
मे भी मविप्य-पुराण कौ माति श्रग्रतर श्रर' (प्रथम युग) का वर्णन द्फि गया 
है। इस ्रन्यमे मन्‌ का नाम विमलवाहुन दिया गया है! जिनसेनाचा्यं कृत 
1पुखणः मे विमलवाहन मनू को सातर्वां मनु कटा गया है । 

भारतेतर ग्रन्थो मे भी जल-प्लावन सम्बन्धी कथाएं मिलती हु । यूनानी 
साहित्य में इयूकलियन (1०४०५1००) की कया मिलती है, जिसने जल-तृद्धि 
के समय श्रपदी तथा श्रपनी पत्नी पीरिया (४7४९) की एक नाव में बैठकर 
रक्षा की । जल-प्लावन की समाप्ति पर उपस्तकी नाव ्रौयरस पर्मत (11०४४ 
00058} पर जाकर रुकी श्रौर उसी पर्गत-प्रदेश में डथुकलियन तथा उसकी 
पत्ती पीरिया ने नवीन सृष्टि का विकास किया 

यूनान के भ्रतिरिक्त वेवीलोनिया के श्वह्‌ सिस' (4४८०-१ 9818) तथा 
-“गिलगमे' महाकान्यों मे वणित जिसूथुस (18०8) श्रौर उत्वपिरतम 
(11798१४०) की कथाएं मन्‌ की कथा से पर्याप्त साम्य रखती हैँ । 
भ्रव्रहुसिस महाकाव्य की कथा के श्रनुसार जलप्लावन के उपरान्त श्रडटीज 
(4००५४०३) का पुत्र जिसुथूस ही सुरक्षित बचा ग्रौर उसी ने वेवीलोनियाका 
पुननिर्माण किया । गिलगमेश महाकाव्य में वेवीलोनिया की सभ्यता का विकास 
करे वाले व्यक्ति का नाम 'उत्नपिदतम' मिलता है । इस महाकाव्य के श्रनुसार 
परमेरवर ई (00 ४) ने जनता के प्रयधिक्त दुराचार से क्षुन्ध होकर 
महान्‌ जल-तृष्टि की, जिसमें समी प्राणी नष्ट हौ गए । उत्नपिश्तम ने सभी 
प्रकार के जीवों के जोडे तथा कलाकारों सहित एक नाव मं बैठकर श्रपनी रक्षा 
की श्रौर कालान्तरमे सृष्टि का विकास किया । । 

ईसादयों के धमे-ग्रन्थ बाइविल में श्रादम की वंश-परम्परा के नूह 
नामके एक धर्मात्मा व्यक्ति का उल्लेख है । परमेर्वर यहोवा द्वारा महाब्रष्टि 
होने पर एक तीन सौ हाथ लम्बी, पचास हाथ चौडी तथा तीस हाय ऊंची 
नौका मे धम्मि नूह श्रपने परिवार तथा विभिन्न प्राणियों के एक-एक जोड 
के साथ-साथ सवार हुभ्रा तथा जब उनकी नौका श्रराराट पर्वत पर जाकर 
रुकी, तव वहाँ उन्होने एक नई सृष्टि का प्रसार करिया । 

कुरानशरीफ में मी वाइविल से साम्य रखती हुई कथा मिलती है । इसमें 
भी हनरत नृहके नौका द्वारा सुरक्षित वचने का वर्णन दै । ग्रन्तर केवल 
इतना है कि टजरत नूह्‌की नाव जिस स्थान पर जाकर रुकी, उस स्थान 
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का नाम बाइविल में श्रराराट' तया कुरान मेँ “्रुदी' मिलता है । 

जल-प्लावन कौ यह्‌ घटना लैज्ञानिक प्रमाणो से मी परिपुष्ट है । भूगर्म- 
शास्वियों के श्रनुसार सृष्टि परिवर्तनशील है । कमी-कमौ मूकेम्प ग्रादि कारणो 
से पृथ्वी तल के भ्रनेक प्रदेश सागर मे विलीन हो जते श्रौर सागरम छिपे 
हए दीप बाहर निकल आते ह । डं० डी० एन० वीटियालके भ्रनुसार परमि- 
मनः काल से ही हिमालय के श्रासपास समुद्र का मल एकवित होताचलाजा 
रहय था । धीरे-धीरे उस स्थान पर जल विलीन होता चला गया श्रौर सागर 
मेँ चिषे हृए हिमालय के शेल-ंग उठकर उपर श्रा गए श्रौर इस परिवर्तन से 
जल-प्लावन कौ श्रदुभूत घटना घटित हुई । 

कामायनी" कौ दूसरी प्रसिद्ध घटना है- मनु श्रौर श्रद्धा का भिलन एवं 
परिणय । श्रसादजीः मनु को ठेतिहासिक पात्र मानते रह! उनके मतानुसार 
मनु भारतीय इतिहास के ग्रादिपुरुष ह, राम, कृष्ण ग्रौर बुद्ध उन्ही के वंशज 
हँ ।' पुराणों मे चौदह मन्वन्तरों की कल्पना की गर दै श्रौर इसत सातने 
अन्वन्तर के प्रवर्तक वैवस्वत मनु माने गए हँ । वैवस्वत मनु के जन्मकी कथा 
ऋग्वेद मे मिलती है जर्हा उन्दँ सूयं का पूत्र कहा गया है 1 गतपथ ब्राह्मण मेँ 
मन्‌ को शरद्धादेव कहा गया है--श्रद्धादेवो वँ मनुः'श्रौर उनके दारा पाक-यज्ञ 
कयि जाने का भी उल्लेख है । “मनुहेवा श्र्र यज्ञेनेजे; यदनृकृत्येमाः प्रजा 
यजन्ते ।' एेतरेय तथा तैत्तिरीय ब्राहमण मे मी प्रजापततिके द्वारा सृष्टिके 
विकास से पूवं तप करिए जाने का वर्णन है। ` 

मनु के साथ श्रद्धा का उल्लेख ऋर्वेद में च्छषियों की तरह मिलता है 
श्रौर वहाँ उसे कामगोत्र की कन्या कहा गया है । श्रद्धा वाले सूक्त मे सायण 
ने श्रद्धा का परिचय देते हए लिखा है, “कामगोत्रजा शद्धानामपिका 1" वाल- 
खिल्य सवतं मे उसे सूर्यं कौ पुत्री कहा गया है ! यजुर्वेद तथा शतप ब्राह्मण 
भे भी उसका सूयं की पुत्रीं के ल्प में उल्लेख है - शद्धा व॑ सूर्य॑स्य दुहिता 1" 
तंत्तिरीय ब्राह्मणमे उसे कामकी पुत्री न कहकर काम की माता करा गया 
हे 1 पुराणों मे मी सवत्र उसे दक्ष प्रजापति कौ कन्या तथा काम की माता 
कटा मया है । मुण्डक तथा प्ररनोपनिषद्‌ मे वह्‌ परमब्रह्यकी कन्या मानी 
गृर्‌ं हि] 

श्रद्धा के परिणय के विषयमे मी मारतीय ग्रन्थौ मं विभिन्न मत मिलते 
है! एेतरेय ब्राह्मणमे श्रद्धा को सत्य की पतनी, कहा गया दहै) तंत्तिरीय तथा 
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सतपय ब्राह्मण में मनु के लिए श्रद्धादेव' जब्द भ्राया है, जिससे श्रदधामनुकौ 
पतनी तिद्ध होती है! प्राणों मे कही-कदी श्रद्धाकोधमंकी पत्नीभी कहा 
गया है, किन्तु श्रीमद्मागवत पुराणमे श्रद्धाका मन्‌ की पत्नीकेरूपमर स्पष्ट 
उल्लेख दै श्रौर इन्दी गैवस्वत मन्‌ से नानवीय सृष्टिका प्रारस्म माना गया 
3 3 

"ततो भनुः श्राडदेवः संज्ञायामास मारत । 

श्रद्धायां जनयामास दशपुच्नान्‌ स घ्राटमवान्‌ |” 


श्रद्धा के साथ मिलन होने के वादं सनु उसी निजंन प्रदेशमे सृष्टिका 
श्रारम्म करते हैँ! किन्तु इसी समय श्रसुर पुरोहित श्राकूुलि श्रौर किलात 
आकर उन्है म्रावरुण-यज्ञ करनेकी प्रेरणा देते ह 1 उनसे प्रेरित होकर 
वैवस्वत मनु यज्ञ के हेतु श्चद्धा द्वारा पालित पशु की वलि देते है ग्रौर सौमरस 
पान करते हँ! ये श्राकुलि श्रौर किलात मी देतिहासिक व्यक्ति ।! इनका 
उल्लेख ऋग्वेद के दङाममण्डल मे श्रसुरं पुरोदित के खूप में मिलता ह । शतपथ 
बराह्मण में मी इन्द प्रसुर-पुरोहित कहा गया है, जिनकी प्रेरणा से मनु म॑त्रा- 
वरुण यज्ञ करते हैँ! यज्ञ-स्तूप से वँधकर पञूर््रौके वघका वर्णन यचुवेद 
मे मिलता है । वरहा यज्ञ के साथ सुरा तथा सोम-पान का मी उल्लेख किया 
ग्यारह) 

कामायनी" की तीसरी प्रमुख घटना है मनु-इड़ा का मिलन एवं सारस्वत 
प्रदेश का विकास.। इडा का उल्लेख ऋम्वेद मे कई स्थानो पर हुभ्रा है । यह्‌ 
प्रजापति मनु की पथ-प्रद्षिका तथा मनुष्यो का शासन करने वाली कटी गई 
दै ~ “इड़ायङ्ृण्वन्मनुषस्य कासनीम ।' इडा सम्बन्धी करई मंत्र ऋ्वेद मे मिलते 
ई, जरह सरस्वती एवं मही के साय उसे भरी. देवी कहकर सम्बोधित किया 
गया दै-- “सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी मारती विक्वतुत्तिः तिस्त्रो 
देवीः स्ववयावहि रेदमच्छिदरिं पान्तु शरणं निपद्य 1 प्रानो यज्ञं सारती तूयं 
मेत्विड़ा मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिस्वौ देवीव हरदं स्योनं सरस्वती स्वपसः 
सदन्तु 1“ इडा के जन्म का वर्णन वेदों मे नही मिलता 1 दत्तपथ ब्राह्मण के 
भरवुसार उसकी उत्पत्ति मनु वारा कयि गये यज्ञ से हुई । इसलिए मनु-पु्री 
होने के कारण उसे मानवी तथा मैत्रावरुण यन्न से उत्पन्न होने के कारण 
मत्रावरुणी सी कहा गया है । ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य तथा श्रीमद्‌ मागवत श्रादि 
पुराणो मे भी उसके जन्म की यही कया है । 
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शतपथ ब्रह्मण के श्रनुसार इसी इडा के सहयोगसे भनुनेसृष्टिका 
विकास किया) वेदोमे मनु-इडा कै श्रन॑तिक सम्बन्य कावर्णन नहीदहै। 
एेतरेय ब्राह्मण मे इतना उत्लेख श्रवद्य मिलता है किं एक वार प्रजापतिने 
श्रपनी दुहिता के साथ श्र्नतिक श्राचरण किया, जिससे देवताभों ने क्रोधित 
होकर उन्हे दण्ड दिया । मत्स्यपुराण में मी दसी प्रकार कौ कथा मितती है । 
शिव-महिम्न-स्तोत्र मे शिव द्वारा काम-मोहित प्रजापति प्रर वाण चलानि का~ 
वणन है 1 

जिस सारस्वत प्रदेश का विकास मनु ने किया, उसका स्पष्ट उल्लेख 
पुराणो मे [नही मिलता। श्रसादजी' ने प्राचीन सरस्वती नदी का स्थान 
परिचमी श्रफगानिस्तान के पास माना है । उनके मतानुसार करधार का समीप- 
वर्ती स्थान ही प्राचीन सारस्वत प्रदे है! स्कन्दपुराण मे.सरस्वती नदी के 
समीप स्थित द्वारावती नगरी का उल्लेख है 1 ब्रह्मपुराण मे मेरु पर्व॑त के चासो 
श्रोर नौ हजार योजन तक विस्तृत इलावृत्त या इडावरत्त नामके प्रदेशका 
वणेन मिलता है! मारण्डेय पुराण मे जम्बद्रीपके तीन दक्षिण सखण्डोके 
मघ्य मे स्थित्त इडावरत्त.वषं का उल्लेख किया गया है । इडातृत्त वषं का एेसा 
ही वणेन मत्स्य, वायु तथा श्रग्नि-पुराण मे मी मिलता दहै । 

कामायनी" के श्रन्तिमि मागमे रिव के ताण्डव नृत्य तथा श्वद्धा एवं मनु 
की कौलाश्श-यात्रा का वर्णन है, जर्हा पहुंचकर श्रद्धा माव, कमं श्रौर जानन 
तीनो लोकों कां समन्वय करती है। इससे उन्हे सामरस्यकी भ्रवस्यामें 
पूणनिन्द की श्रनुभूति होती है । "कामायनी" के इस श्रन्तिमि मागका प्रणयन 
दाशं निक सिद्धान्तो के आ्राधार पर हुश्राहै। वेदिक ग्रन्थों मे दिव के तांडव ` 
नृत्य का उल्लेख नही है । ब्रह्मपुराण तथा लिगपुराण सें शिवः द्वाय तांडव 
नव्य कयि जनि का वर्णेन मिलता है | 'शिव-ताडव स्तोत्र मे शिव के इस 
नृत्यं करा विस्तारपूवंक चविच्रण किया गया है । इसके श्रतिरिक्त 'हिव-महिम्न- 
स्तौ" तथा देवी-नाम-विलास' मे सी इसका उल्लेख मिलता है । 

कोमावभी के 'रहुस्य' सरग मे प्रसादज ने इच्छा, क्रिया रौर ज्ञानं रूपी जिस 
श्रिपुर' का वणन किया ष्टः हसी पुराणाधित है । शतपथ ब्राह्मणः मे त्रिपुर 
सम्बन्धी एक कथा मिलती है । इस कथा के श्रनुसारं प्रसरो ने देवताश के साथ 
पारस्परिक प्रतिस्पर्घा मे विजयी होने के लिए भूलोक, भ्रन्तरिक्ष, एवं द्‌.लोक 
भ तीत पुतो का नेर्माण किया म्नौर देवो ने "उपस्रद' नामके रग्नि की उपासना 
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की, जिसमे प्रसन्न होकर उस अग्नि ने श्रसुरो के तीनों पुत्रका नाश किया) 
महामारत, शिवपुराण, लिगपुरण तथा श्रीमदुमागवत पुराण मेमीश्रसुरोदढारा 
लोहे, चाँदी श्रौर स्वर्णं के तीन पुर निमित किये जाने का उल्लेख मिलता है । इन 
पुराणों मे ्वाणित कयाघ्रों के प्रनुसार शिव ने देवताग्रों की रक्ता के लिए अ्रमुरो के 
इन तीनों पुरो का नादा किया । हौवागमों मे लिपुर की दानिक व्याख्या मी 
मिलती है 1 तंत्रालोक मेँ इच्छा, जान श्रौर क्रियाको त्रिपुर मानागशयादहै। 
इसकी श्रधिष्ठात्री तरिपुरादेवी कटी गई है जो ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव-रूप है । 
हन तीनों पुरो का पार्थ॑क्य उपाधि रूप संसार को प्रकट करता है तथा इनका 
सामञ्जस्य समाधि भें परिणत हौ जाता है! इसी को निरञ्जना श्रवस्था कहा 
गया टै जिसमे योगी चिवत्व को प्राप्त करता है । श्रिपुरा रहस्यम श्रद्धाकोही 
“रिपुरादेवी-माना गा है जिसके वारा त्रिपुचें में सामञ्जस्य स्थापित होता है 1 

मत्स्य, वायु तथा माकेण्डेय प्रादि पुराणों मे कैलादा एवं मानसरोवर कां 
मी वर्णन मिलता है ! वहाँ इनकी स्थिति हिमालय के मघ्य पृष्ठभाग में वता 
गई है । कषंवागमों मे इसे प्रानन्द-स्यल कहा गया है 1 इसी स्थान पर पहुंचकर मनु 
भरखंड श्रानन्द की प्राप्ति करते हैँ । तैत्ति रीयोपनिषद्‌ मे श्रानन्द के भिन्न-भिन्न 
रूपों का वणेन मिलत है, जिनमें ब्रह्मानन्द को सर्वोपरि कहा गया है । "त्रिपुरा- 
रहस्य के श्ननुसार श्रद्धा कौ प्राप्ति से ही मनुष्य को इस श्रात्यन्तिक सुख या 


श्रानन्द का श्रनुमव हो जाता है ।-शप्रत्य्भिज्ञाहूदयम' कै श्रनूसार मनुष्य तमी तक , 


सांसारिक मोग-विचास मेँ लीन रहता है, जब तक किं उसे संसार की वास्त- 
विकता का ञान नहीं होता । इस संसार के वास्तविक स्वरूप का श्नान होने पर 
वह संसारी जीव चिन्मयी परामूमि पर पहुंच जाता है जहां उसे चिदानन्द की 
प्राप्ति होती ह+ 


कल्एना एवं मौलिकता 


इस प्रकार हम देखते हँ कि यदि इतिहास को व्यापक श्रयं मेँ ग्रहण किया 
जाय तो कामायनी" की श्रधिकाड प्रमुख घटनाएं इतिदास-सम्मत सिड होती 
ई । इतिहास श्रौर कान्य मे सवते वडा श्रन्तर यह्‌ है कि इतिहास श्रतीत की 
घटनाश्रों का यथातयथ्य वर्णन करता है, जवकि काव्य मेँ वाग्वैदग््य एवं उपिति- 
नैचिच्य के कौरल द्वारा उन्दी धटनाग्नों \का पुनसूजन होता है । ेसा कसते 
समय कव्य-प्रणेता ठेतिदासिक वातावरण तथा मानव-प्रकृति का सदैव ध्यान 
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रखता है । किन्तु दसके साथ ही उसको यह्‌ अ्रधिकार मी होताहकि व्ह 
उत्पाद्य-लावण्य के लिए विद्यमान मे सोधन तथा श्रविद्यमान की केत्पना कर 
सके । ्रसादजी' ने मी "कामायनी" के कथा-निर्वाह्‌, समकीमृष्टि, पात्रौके 
गरव एवः स्वाभाविक्ता की रक्षा तथा फलागम की दृष्टि स यच-तत्र ्रनेक 
संबोधन श्रौर परिवतंन कयि है। 
जल-प्लावन का वर्णन प्रायः प्रत्येक देदा के वाडःमय मे किसी-न-क्िसी सूप 
में श्रवश्य मिलता है । यूनान, वेवीलोनिया के साहित्य तया वाइविल ब्रादि में 
इस जल-प्लावन का कारण जनता मे फले हुए भ्रनाचार तथा दुष्कर्म को माना 
गयारहै। श्रसाद जी" ने मी कामायनी! मे जलप्लावन के इसी कारण को ग्रहण 
किथा है । उनके मतान्‌ सार मानव-सम्यता कीं स्थापनासे पूर्वं देव-नृष्टि थी 
प्रौर जब देवताग्रों का श्रनाचार श्रपनी सीमाका भ्रतिक्रमणकर गया तो महा- 
प्रलय हुरई-- 
""चिर-किश्लोर-दय, निर विलासी, 
सुरभित जिससे रहा विगत 
भ्राज तिरीहति हृध्रा कहां वह्‌ 
मधुसे पुण श्रनत्त वसत ? 
>< >< >< 
प्राह सगं फे ्रग्रहूते ! तुम 
प्रसरद हुए विलीन हृएः 
सक्षफ या रक्षक, जो समसो, र 
केवल श्रपने मीन हूए 1 


शतपथ ब्राह्यण, मत्स्य तथा मावगत पुराण भ्रादि भारतीय ग्रस्थो मे मनु 
द्वारा मत्स्य के सींग मे नौका ्वाधकर उसी की सहायता से हिमालय पवंत पर 
-पहुचने का उल्लेख मिलता है । श्रसाद जी' ने स्वासाविकता तया रवजञानिकता 
-की इष्टि से मत्स्य के सीग पर नाव बाधने का उल्लेख नही किया है! उनके 
श्रनुसार मनू की नाव एक महामत्स्य के चपेटे के कारण जीर्णं-कशीणं हो मई श्रौर 
उत्तर में एक पर्व॑त म्युंगसे जा टकराई । 

सहालत्स्य का एक चपल 
दीन पोत षा मरण रहा। 
>< >< > 
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किन्तु, उसौीने ला टकराया 
इस उत्तर-गिरि फे क्िरसे, 
वेव सृष्टिका ध्वंस श्रचानक 
हवास्त लगा लेने फिर से। 

मारतीय ग्रन्थों के श्रनुसार मनु जलप्लावन के उपरान्त सृष्टि कौ कामना 
सेयज्ञ करते हँ। प्रलय से वचे हए श्राहत व्यक्ति का जलप्लावन के उपरान्त 
एकदम पुत्र ष्टि यज्ञ करना श्रस्वामाचिक प्रतीत होता है । इसीलिए कामायनी" 
मे मनु संस्कारवश निष्काम पाक-यन्न करते हुए दिखाए गये है । शतपथ ब्राह्मण 
के श्रनुसार यज से वचे हृएुश्रन्न को मनु एक स्थान पर रख भ्राए थे, जिसे देख- 
कर "इडा" उनके पास श्राई थी, किन्तु प्रसाद जी' ने मनु की मेट पहले श्रद्धा 
से कराई टै । वह मन्‌ हारा प्रतिष्ठित श्रन्नको देखकर उनके पास ब्रती है । 
इडासे मनु का भिलनतव होता है, जव वे ईष्यविश् श्रद्धा कोखोड़्‌ देते है श्रौर 
-इध्रर-उधर भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते ह । 

रा-पय ब्राह्मण भ्रादि मारतीय ग्रन्थो मे मनु इडा का सम्बन्ध पिता-पृत्री 
का माना गया रहै, किन्तु नायक के गौरव की रधा के लिए श्रसाद जी" ने उनके 
इस सम्बन्ध को स्वीकार नही क्ियाहै। कामायनी में केवन इतना ही संकेत 
मिलतादहैकिप्रजाहोने के नाते इडा मनु की पू्रीके समान थी । ्रौर वह्‌ 
मनु एवः श्रद्धा के प्रति भ्रपने मन में पुञ्यं माव रखती थी । दकेन सगं में एक 
स्थान पररङ्डाश्वद्धाको ्रम्वे' शब्दसे सम्बोघित्त करती है । यह्‌ सम्बोधन 
किसी पारिवारिक सम्बन्ध का नही केवल पूज्य माव का व्यंजक है-- 

“श्रम्े फिर स्यो इतथा विराग, 
मुकपरन हूर षणी सानुगम ? 

सप्ररतीय पुराणो के श्रनुसार प्रजापति ने श्रपनी दुहिता के साथ भ्र्न॑तिकर व्यवहार 
किया, जिसके कारण उन्हँ देवताग्रो का कोप सहन करना पड़ा । किन्तु प्रजापति 
कीकथाके इस प्रसंगमें मनुकानाम किसी मी प्रसिद्ध ग्र्य मेँ नही मिलता) 
“प्र साद" ने 'कामायनी' मे इस घटना को प्रतीकात्मकरूप मेँ ग्रहण कियाद । 
मनु हारा इडा पर श्रपना अधिकार करने की चेष्टा पर, देवताग्रोंकेकोपके 
साय-सःय जन-करंति मी दिखाई गई है, जिका नेतृत्व श्रमुर-प्‌ सेहित श्राकुलि 
रौर किलात करते ह । 

भागवत में जैवस्वत मनू के दस पु्ों का उल्लेख सिलता है-- 


“ततौ मनुः श्राददेवः संज्ञायामास भारत) 
भ द्धायां जनयामास दक्षपत्रान्‌ सर श्रातेमवान ।' 

किन्तु कामायनी मे कया-निर्वाह की दृष्टि से तथा श्रनावद्यक विस्तार 
के मयसे मन्‌-श्रद्धाकेएकही पुत्र मानव या ष्कुमार' का उल्नैख किया गया 
है । मनु काश्रद्धाके पत्र्रेम से ईर्प्यालु होकर माग जाना मी कवि-कर्पित 
ही दहै। 

कामायनी" में प्रसाद जी" ने मौतिकता की श्रपेक्षा मनोयैज्ञानिक विद्लेषण 
को श्रधिक महत्व दिया है ! इसीलिए उन्टोने विमान में संगोधन के साय-ताय 
करई काल्पनिक प्रसंगो की भी उदमावनाकी दहै । शद्धाके प्रणयमसूव्र मे वेधने 
से पूवं काम-सन्देश की कल्पना की गई है । इस कल्पना का उदय प्रकृति के 
मूल में व्याप्त कामके विबुद्ध स्वरूप तथा सुष्टि-का्यं मे उसे महत्व कौ 
स्थापना करना है । कवि ने श्रपनी' उवं र कल्पना द्वारा श्रद्धा के हृदय मेँ उदित 
स्त्रियोचित स्वामाविक लज्जा का मी सजीव चित्रण किया है । 

इसके श्रतिरिक्त श्रद्धा का मातूगृ्‌-निर्माण, उसकी दिनचर्या, तकली कातना, 
उन की पटरी बनना, पशु-पालन, मन्‌ द्वारा यज्ञम पश्‌. को वलि दिये जाने पर 
श्रद्धा का मान करना प्रादि प्रसंग मी कवि-कल्पना प्रसत दै । 

(कामायनी' के उत्तर भाग की श्रधिकाशच घटनाएं कवि-कल्पित दै । श्रावु- 
निक राजनीति कां स्वरूप स्पष्ट करने तथा गांधीवाद के प्रमाव के कारण यंत्रवाद 
एव मीतिकता की एकाकी उन्नति को निष्फल दिखाने के लिए कामायनी" में 
मनु के शासन के विरुद्ध जन-करांति दिखाई गई ६ । 


शरद्धा का स्वप्न देखकर युद्ध-कषेत्र मेँ जाना, वरहा प्वकर उसका इडा से 
वार्तालाप, मनु का ग्लानिवश फिर माग जाना श्रौरश्रद्धा दारा उसकी पूनः 
सोज करना भी कवि क्षित है 1 कथा-निर्वाह की ष्टि से इन काल्पनिक 
प्रसंगो को उद्मावना की गई है श्नौर इनके दारा श्रद्धा के उदात्त चरिव्रिकाभी 
उद्घाटन हभा है । इडा भ्रौर श्रद्धा के मिलन दास बृद्धि श्रौर हृदय के साम॑जस्य 
क प्रकट किया गया है । 
कथा के प्रन्तिम मागमे श्रद्धा श्रौर मनू की कंलाश-याता का वर्णेन है, 
जहा पर्हुचकर मनू सामञ्जस्य की श्रवस्था में श्रखण्ड श्रानन्द की भ्रनुभूति करते 
ह 1 कालान्तरमें इडा, कुमार तथा सारस्तरत प्रदेशवासियों द्वारा भी कंलाश 
` जाने का उल्लेख किया गया ह । ये समी घटनाएं मी काल्पनिक है । रूपक- 
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निर्वाह की हृष्टि से इनकी उद्मावना की गई हैः जिसके द्वारा श्रसाद जी'ने 
प्रत्यसिज्ञादशंन के श्रानन्दवाद की प्रतिप्ठाकीहै। 

इतिहास मे कल्पना का मिश्रण करते समय कवि एतिहाण्कि वातावरण के 
विषयमे मी सर्वत्र सचेष्ट रहादै। मनू फु की भोपडी वनाकर रहते ह| 
पु-पालन, थोडी-वहुत कपि श्रौर भ्राखेट से श्रपना निर्वाह करते हँ । श्रद्धाउन 
की प्टियां बुनती है, जिससे वे श्रपना तन ठरते है । समाज-शास्त्र के भ्रनुसार 
विव कै प्रारम्भिक काल मे मातृ-सत्ता थी तथा वाद मे पितु-सत्ता स्थापित हुई । 
"कामायनी" मे श्रद्धा तथा इडा दोनों ही मातृ-युग की प्रतीक हैँ । सारस्वन प्रदेदा 
मे इडा मनु का पथ-प्रदशेन करती है श्नौर उसके उपदेशानुसार वे सारस्वत 
प्रदे का विकास करते ह । 

पेतिहासिक वातावरण के साथ-साथ कवि ने पात्रों के एतिहासिक व्यक्तित्व 
कीमीरक्नाकीरदहै। पुराणो मे मन्‌ के दो व्यक्तित्व मिलते है-- एक स्मृतिकार 
मनुका व्यवितत्व श्रौर दूसरे मानवसृष्टिके निर्माता के रूपमे मनका 
व्यवित्तत्व । श्रसादजी' ने कामायनी' में उनके दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व 
चितित किये. ह । देवसूष्टि के विष्वंस के पदचात्‌ शद्धा के सहयोग से वे मानव- 
सृष्टि का विकास करते है । श्रतः उनका यह्‌ रूप मानवसूृष्टि कै निर्माता तथा 
मन्वन्तर के प्रवत्तककाल्प है। सारस्वत प्रदेशमे कविने मनू को नियामक 
बनाकर उनके स्मृतिकारके रूप को व्यक्त किया है । ऋग्वेद, इतपथ तथा 
सुराणोमेश्रद्धाका चित्रण एक भन्य एवं विश्वासंमयी नारी के रूपमे हृप्रा 
है । ननिपुर-रहस्य तथा छांदोग्योपनिषद्‌ मे उसकी मावमूलक व्याख्या मी मिलती 
रै । प्रसाद जी" ने उसके एतिहासिक ग्यवित्तत्व का चित्रण करते हुए उसमे दयाः 
माया, ममता, त्याग, करुणा श्रादि समी मधुर-कोमल एवं उदात्तमावों का समा- 
चेन किया है । इडा श्रादि ग्रन्य पात्रों का चरिवि-चित्रण भी इतिहास-सम्मत 


है । 

'कामायनी' में एेतिहासिक्र पृष्ठमूमि के श्राधार पर दक्षन एवं मनोविज्ञान 
के सत्य का उद्घाटन किया गया दै । इसीलिए उसमे इतिहास के भौतिक क्प 
की अपेक्षा उसके मनोवज्ञानिक रूप को अ्रधिक महत्व दिया गया है । परिणाम- 
स्वरूप एेतिहासिकता के साथ-साथ रूपक-ततत्व का मी समावेश हौ गथा है । 
मनु, श्रद्धा प्रर इडा श्रपने देतिहासिक्र श्रस्तित्व की रक्षा करते हुए सरिति 
अर्थकी नी श्र्िव्यक्ति करते है। प्रसाद जी' के प्रनुपरार मनु ब्रर्यात्‌ मनके 
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दोनों पक्ष हृदय श्रौर मस्तिष्के का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा श्रौरदइ्डा सेमी 
सरलता से लग जाता है--श्वदधां हृदय्य याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु 1" 

इस प्रकार हम देखते ह कि ध्रसादजी' ने श्रपनो उर्वर कल्पना द्वारो श्रद्धा, 
मन्‌ तथा इडा की यत्र-तत्र श्रसम्बद्ध रूप मे विखरी हुई कथाग्रो का संकलन करके 
एक निद्चित सुसम्बद्ध कथानक की योजनाकौहै । मनु, श्रद्धाश्रौर इडाकी 
पौराणिक कथा के साव-पाय उन्होने मानव-मन के क्रमिके विकास की जिस 
सूक्ष्म मनोव॑ज्ञानिक कथा को समानान्तर सूप से ग्रहण किया है, वह्‌ रूपकात्मक 
कथा देड-काल की सकुचित _सीमारग्रो से मुक्त मानव-सृष्टि कै विकासकौ 
दाइवत कथा है । इतिहास को यदि व्यापक श्र्थमे ग्रहृण किया जाय तो कामा- 
यनी' के समी पात्र, जल-प्लावन श्रादि समी घटनाएं एवं स्थान एेतिहासिक 
सिद्ध होते ह । उत्पाय-लावण्य की दष्ट से विद्यमान मे संशोधन तथा भ्रविद्य- 
मान की कल्पना सी की गई ३, जिससे कथा-प्रवाहको शक्ति तया पात्रके 
चारिचिक विकास को दार्शनिक एवं मनोव्ञानिक प्राचार प्राप्त हुआ है 1 


प्रहन्‌ ४ -- “सुक्ष्म श्रनुभरूति या माव, चिरंतन सत्यके रूपमे प्रतिष्ठितः 
रहता है, निसं युगायुग के पुरषो श्रोर पुरुषार्था की श्रमिन्यङित होतो रहत 
है ।* 

श्रथवा 

उपयु क्त सिद्धान्त कौ दृष्टि से "कामायनी" का विवेचन कीलिए्‌ प्रर 
वताहये कि कया (कामायनी' इस्त दृष्टि से सफल रचना है ? 

उत्तर--्रसाद जी" कामायनी" के सृमिका माग में एक स्थान पर (सत्यः 
रौर "पुरुषां" की ही कुछ वात कट्‌ गए है, उन्होने 'सत्य' का भ्र्थं "घटना" भी 
कियाहै नौर स्थूल श्रवस्थामे उससे अ्रमाव एवं भिथ्यतत्व की प्रतीतिमी 
वतलाई है, किन्तु उन्होने सत्य' ्र्थात्‌ "घटनाः यानि की "मिथ्या" मे सन्निहित 
देतुपरक श्रनुमूतिजन्य मवे को ही सत्य का सूक्ष्म श्नौर चिरंतन रूप स्वीकार 
कियादहै जिसके हारा युग-युग के पुरुषों ्रौर पृरुषार्थो की भ्रभिव्यक्ति होती 
रहती है । भ्ररस्तू ने मी वस्तु-सत्य प्रौर काव्य-सत्य मे श्रन्तर स्वीकार किया है। 
कवि के लिए वस्तु-जगत का यथार्थं भ्र्थात्‌ जो घटित हो चका है, वही सत्य 
नही है" वरन्‌ मानव-ग्रादश, मानव-विद्वास तथा परम्परागत मानव-घारणाएे मी 
__ सत्य है । वस्तु-सत्य, जिसे इतिहासकार तथ्यके रूप मे ग्रहण करता है, देशकाल 
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की सीमाश्रों में ्रावद्ध होने के कारण सीमित होता है, किन्तु मानद-मावनाग्रौर 
श्रनुमूति का सत्य लिये ककान्य-सत्य' कहा जाता है सार्वं मौमिक एवं सार्वकालिकं 
होता है । कहने का श्रभिगप्राय यह है कि सत्य-सनातन दहै, चाश्वत है, वह्‌ कमी 
सरता नही है, मर मी नहीं सकता ग्रौर इसीलिए कामायनी" मी मरेगी नही । 
"मनु" मर सक्ते ह, मर चुके ह, कामगोत्रजा कामायनी मी मर सकती है, मर 
मी गई है, - किन्तु "मनु" का मनवत्व श्र्थात्‌ उनका समस्त पुरुषां श्रौर उसकी 
प्रेरक "कामायनी" विश्वासमयी श्रद्धा - दोनो सनातन ह, चिरन्तन है, श्रमर है, 
दोनो ने श्रात्म-लाम प्राप्त किया है, अन्ततः श्रानन्द-लोकमे जा पहुचे हैँ । श्रद्धा 
ने मनु के पुरुषां को--ग्र्थात्‌ मन को श्रात्म-प्राप्ति का--म्रात्मानन्द का 
मार्ग दर्शाया है, श्रौर मनु ने म्र्थात्‌ उनके ब्रह ने--उनकी कर्मं चेतना ने-- 
उनकी भ्रस्मिता शक्ति नै--च्रर्थात्‌ उनके पुरुपार्थ ने श्रद्धाको वल दिया है, 
उसको वह्‌ संमार दिया है, वह्‌ ्रवलम्ब दिया है, जिसके सहारे वह्‌ विश्व का 
कल्याण कर सके । 

“मनु' का पृरुषा्थं सजंक है, डा" पोषक है ग्रौर श्वद्धा' मोक्षदायिनी है, 
प्राणों की हन्ता वनकर नही, श्रपितु एक पागल प्राणमे महाप्राणका संचार 
कर, वह्‌ जिन्दगी को जीना सिखाती है । उसने जीने का सदेश दिया है," वह 
जीना श्रौर जिलाना चाहती है 1 सच्चे भ्र्थो मे वह जीवनदात्री है ग्रौर उसने 
संघपं मे श्राहत मरणोन्मुख मनु" नो जिलाकर श्रानन्द' लोक त्क पहुंचा भी 
दिया है--किन्तु श्रकेले नहीं, उसका ग्रत तक साथ देकर ! 

वस्तुतः प्रदन है किं कविते श्रनुमूति श्रौर भाव के भ्रनुभावात्मक चित्रण 
केद्ाराक्रिस रूपमे, किस भ्रमे श्रौर किस सीमा तक युगं से प्रेरित मनुष्य 
जाति के युग-युग से रादिमूत पुरुषार्थं को श्रमिन्यक्त किया है, उसका यदोमान 
क्यार 1 कवि ने पृरुषा्थकोदोभ्रर्थोमे ग्रहण किया दै-- 

१. नारी के योग~वियोग के रहते हए मी उसकी स्वीकृति से निरपेक्ष 


१--श्वद्धा सर्गे", पृ० ५५-५७ 
“प्रीये को हूंसते देखो मनु 
हसो श्रौर सुख पारो । 
श्रपने सुख को विस्तृत कर लो-- 
सव को सुखी बनाब्रो ।“ 
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श्रयतु पुरुष के नारी-निरपैक्च केवलमात्र ग्रहजन्य समस्त श्रन्तर्वाह्य चितन-कर्मं 
के श्र्थमें। यह पुरुषायंका संकुचित श्रर्थंहै। 
, २. नारी की सम्पूर्णं सहयोग स्वीकृति से युक्त श्रहुनिरपेक् श्रन्ति कर्म 
के श्रयं मे । यह्‌ पुरुषायं का विस्तृत एवं विदादतम भ्र्थ है श्रौर सही मौ यही 
ई । प्रमाणायं- 

दुम भूल गए पुरवत्व मोह मे कृ सत्ताहै नारेको, 

समरसता है सम्बन्ध बनो प्रिकारप्रौरप्रधिकारीकी। 

यहाँ भ्रारमस्थ "काम" के हारा प्रवंचके मनु को प्रताडिति कराते हुए कवि 

ने पृरुषार्थ-सम्बन्विनी श्रपनी उस मान्यता को स्पष्ट कर्‌ दिया है, जिका ऊपर 
विवेचन किया ना चुका है । 'पुरुपत्व-मोह' शन्द-युगम एक श्रोर नारी की सत्ता 
निरपेक्ष पुरुप की एेकांतिकं कर्मरत वीर्य मावना का द्योतक दै, तो दूसरी श्रोरः 
उस पुरुषायं-परेम मे नारी की स्वप्निल सत्ता की श्रनिवायं स्वीकुति भो कवि को 
अपेक्षित है ! चिता" श्रर श्राशा' सगं मे मनु के संकुचित ग्र्यात्‌ नासी-निर- 
पेक्ष पुरुषां काही वणंन है 1 उनकी प्रतिशय प्राणवत्ता श्रौर दुधंषं शरीर- 
शच्त्ति वही सिद्ध ह्ये जाती है, जहां वह एकवारगी ही प्राणघाती प्रलय कामी 
मुख मोड सायास वच निकलते हैँ श्रौर राशा" सगं मे वहु जीने के लिए लाला- 
मीदहो उत्ते 1* श्रौर वहां उनको जीवन के साज-संमार मे निरत दिखाया 
भी गया है 1 तत्पश्चात्‌ शद्धा" का श्रागमन हैश्रौर यहीसे "मनु" केमनमें 





१--“जीवन { जीवन की पृकारदै 
खेल रहा है शीतल दाह, 
किसके चरणो मे नत होता-- 
नव प्रमात का शुम उत्साह्‌ 1“ 
(श्राणा सगं, पृ ० :७) 
>< 9६ >< 
“तो फिर क्या भ जिं श्रौर भी-- 


जीकर क्या करना होगा ? 
देव ! वता दो भ्रमर वेदना 


लेकर कव मरना होगा ?" 
5 (वही, पृ° २८) 
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श्राकषेण-न्द्र व वीजरूपिणी नारी की सत्ता स्वतः ही संस्थापित हो जाती है। 
प्रपित्तु बीज की श्रपक्षा यह्‌ कहना शीर मी श्रधिक उपयुक्त रहेगा कि यही से 
नारी की सत्ता से युक्ठ--भर्थात्‌ उसके सम्पकं से उद्वैलित मनु के मन्म श्र 
पनीर प्रेम से संयुक्त कर्म का, पुरुषाथं का श्रकरर फुट निकलता है प्रौरयहीसे 
ग्रहं शौर प्रेम क वह्‌ मनसा-संघपं प्रारम्म हौ जाता है, जिसने पुरुष के नारी- 
सहयोग सापेक्ष वास्तविक पुरुषां को सदा-सदा के लिए दो खण्ड-घाराग्रो मे 
विभक्त कर दिया रहै देग-विदेड के प्राधुनिके दशंन-शास्वे की शब्दावली मे 
पहला प्र्थात्‌ कोरे म्रहु-माव से आक्रात संकुचित-पुरुषाथं व्यक्तिवाद (10) 
0८०1}80} है, जिसक्रा कठोरतम प्रर शायद सवसे श्रधिक महंणीय रूप 
निरंकुशतावाद (79810४5) दै, ओर श्रसाद' ने इन दोनो ही को उनके 
कर्म-कारण-प्रमाव ग्रौर फल सहित भ्रत्यन्त स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है । 
मनु का अ्रहुम्‌ भाव - अर्थात्‌ उनकी श्रपनी अ्रात्मरति-उनकी निविरोध वैयक्तिक 
- चेतना "कमं ', ईर्ष्या" ग्रौर स्वप्न" सगं मे "उत्तरोत्तर बढती चली गर्ईदहै रौर 
"संघर्ष" सगं में वह इतनी निरकुग हौ उटी है कि मनु का प्रजापतित्वं ्रपने 
श्रधिकार भ्रौर श्रतिशय व्यक्तिवाद के उन्मादमे इडा' पर बलात्कार करने 
तक के लिए उदयत हौ जता टै श्रौर पने इस नीच श्रौर लज्जास्पद कमं मे 
प्रजा एवं दवी शक्तियो हारा जना मिलने पर उनका ग्रहम्‌ केवल कोरे भ्रात्म 
भाव से श्राक्तान्त उनका स्वपरक पौरुष उन सवस श्रकेला ही लोहा लेता है । 
किन्तु मनु की हरधमिता को श्रन्तठ. मिलती हार ही है) क्योकि उसमे नारी 
का-- सू द्ध-बुद्ध-शक्ति का-- सहायक भ्रंश नही हे । यहां प्रेम पर ("वासना शब्द 
का प्रयोग शायद श्रधिकं उपयुक्त होगा) अ्रहुम्‌ हावी है श्रौर इसीलिए प्रह 
हारा है। कहने का मन्तव्य यहीहै कि किसी समाज-निरपेक्ष व्यक्ति चेतना 
की ब्र्थात्‌ स्वयं सावक्ष शक्ति कौ कोई महत्ता नही है, कोई मूल्य नही है, 
क्योकि वह्‌ मात्र संहारिणी है, निमि रौर संपोषिका नही । श्रौर कविते 
विव के इस चिरन्तन सत्य की श्रनुभूति को कल्याणप्रद-पुर्षार्थ-माव की पृष्ठ- 
भूमि भें स्ख उसको भ्रत्यन्त ललित पदावली में व्यक्त करने का सफल प्रयास 
किथिादहै। दूसरी श्रोर पूरुषाथं का समाज-सापेक्न पक्न भी कविते प्रस्तुत किया 
दै रौर वस्तुतः (काभायनी^का प्रतिपाद्य मी यही दहै, कवि का कथन मी यही 
है । इसको संवाहिका श्रद्धा" श्नौर दइडा' दोनों है --श्वद्धा' मानवीय भावना 
कौ प्रतीक है पनौर "इडा" मानव-वुद्धि की । भावना ग्रीर बुद्धि का कमं से योग 
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होनि पर एक आदं समाज की स्थापना-- अ्रानन्दम्यं लोके की प्राप्ति श्रसंदिग्ध 
है । श्राधुनिक चिन्तनधारा की मापा मे यही मानवता (पछप्००5) है 
प्लेटो का प्राद्चै-प्जातंत्र (4 1१6५] 8४९४९) यही है । हृदय एवं बुद्धि 
सामंजस्य परं प्राधृत घम, श्रथं श्रौर काम की सर्‌^क्‌ समष्टि से युवत पुरुपा 
की इसी सतत्‌-कर्मशीलता मे सृष्टि का रहस्य--उसका सत्य सन्निहित है । 
"प्रसाद" जी ने स्पष्ट कह दिया रहै 
वप्न स्वायं जागरण मस्म सहे- 
इच्छा क्रिया ज्ञान सिल लये ये, 
दिथ्य श्रनाहूत पर निनाद सें 
श्रद्धयुत मनु स्त॒ तन्सय धे॥' | 
त्नतः निष्करषं यही है कि भावरूपिणी श्रद्धा" जीवन सत्ये के दिव-पक्ष की 
तथा रिव-्रश्षिव की विभेद सस्थापिका बुद्धिरूपिणी "इडा" सत्‌ पक्ष कौ श्रमि- 
व्यंजक है श्रौर सावना व बुद्धि से सहसंचालित कम" सौन्दये पक्ष का द्योतक 
है। प्राचीनोने इसी को "धमं, श्रं" श्रौर काम" कौ संज्ञासे भ्रमिहित क्रिया 
है तथा जिस माति इन तीनो कौ समण्टि का प्रति-फल श्रानन्द प्राचीनो 
की दाशंनिक शब्दावली में वही जीवन के भ्र्थात्‌ परुषाथं के "धमे", श्रथ श्रौर 
"काम" के सम्यक्‌ समंजन के परिणामस्वरूप मोक्ष" है ओ्रौर इसीलिए वहाँ 
"मोक्ष" को भी जीवनके चारों पुरुपार्योमे स्रंतिम प्रनिवायें ग्रौर प्रष्मेजनीय 
स्थान दिया शयादहै। श्रसाद'ने मोभ्र के स्थान पर जीवन मुक्त की प्रवस्था 
(== जीवित रहते हए मी मानव की "एकतान' स्थिति) को ब्र्थात्‌ लोकातीत 
भ्रानन्द मे मानव की देहूसदहित चविचरणरील चिरन्तन स्थिति को प्रस्तुत 
किया ह श्रौर फलतः प्राचीनो के मो्-सदश ही पुरुषार्थ-चतुष्ट्य का यह भी 
एक श्रंतिम--श्रनिवाये श्रौर सक्रिय-ग्रंगवन गया है, जिसके श्रमावमे 
पुरुषाथं निश्चय ही पूणं नही है प्रथत आ्रानन्दे के ्रमाव में पुरुषाथं का कु 
प्रथं ही नहीं है। 
मनु देव-संस्कृति के महामानव है । इसीलिए श्र" भ्र्थात्‌ एेदवयं 
व्यक्तित्व का जन्मजात गुण है । महाप्रलय से वचने के उपरान्त चित्त मे प्राश 
का संचार होने पर वे देव-संस्कति की वासनाग्रों के कारण यन्नादि कर्मोके 
भनुप्ठन की श्रोर प्रेरित होते है । घमं श्रौर प्रथं के साथ-साथ जव उन्हे काम" 
भर्थात्‌ कामपुत्री कामायनी का प्रश्रय प्राप्त होता है, तब उनका पुरुषां नईं 
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सृष्टि के निर्माण की ग्रोर उन्मूख होता है । काम-पृत्री कामायनी कौ सहायता 
सेहीवे धमे, श्रथ ग्रौर काम' के माथ-साथ जीवनके ्रंतिम पुरुषार्थं ्र्थात्‌ 
मोक्ष-- जिसे गंँवदशैन की पारिभाषिक दाब्दावली मे प्रखण्ड ग्रानन्द कह 
ग्यारह कोप्राप्तकरतेदै। करम यर्हांकेव्न स्यूलप्रेम ग्रथवा चूका 
प्याय नही रै ! कामः का प्रथं है जीवनेच्छा तथा "निसुक्षा'। क्राम के स्यूल 
श्रीर्‌ सूकष्म--दोनों रूप कामायनी में यथास्थान श्रभिव्यंजित हुए है । "काम' की 
स्थुल वासनाग्रों के कारणः देव-संस्कृति का नाग हप्र रौर काम' ब्र्थात्‌ श्रदधा- 
विद्वासमयी श्रनुरक्िति के कारण "मनू भ्र्थात्‌ “मनः समरसता की स्थिति को 
प्राप्त करता है। इसका प्रथं यहीदहै कि काम" की ्रतिदायता जरह तिष्वंस 
काकारण रहै, वहां काम' का सूक्ष्म श्रद्धा-विष््वासमय रूप सृष्टि-विकामका 
मूल रहस्य मी है । "कामः! का यह्‌ श्रद्धा-विश्वासमय रूप ही मानव-पुरुपार्थं 
है 1 युग-युग का पुरुषार्थं जिसमें सृष्टि-विक।स का वीज निहित है । 

(कामायनीकार' ने भन में संचरित होने वाली “चिन्ता, श्राह", श्रद्धा, 
"लज्जा", रदरष्य म्रादि नानाविध देक्रानातीत कुञेम चिरन्तन मावनाग्रों को 
लेकर उनकी श्रनुभूति, श्रर विलघ््ण क्रिया-परक्रिया कीजो एक एेदिय- 
्रनुमावात्मक प्रतिक्रिया दर्शायी है, उयके मूल में ग्रहम्‌ ग्रीर कर्मं -परुषारथे 
के इन दो मूलमूत तत्त्वो का अ्जनिवायं सन्निवेदा होने के कारण वह्‌ केवल 
“कामायनी! का ही सत्य नहीं रहा है, केवल काव्य का ही सत्य नही रहा दै, 
कवि के कल्पनाप्रवण माव~जगत्‌ का ही सत्य नहीं, श्रपितु वहं श्रतीत, 
वर्तमान ग्रौर भावी इस ्वकालिक युग के मानव-मानव का सत्य वन गया ह| 
ग्रहम्‌ माव ग्रस्मिता म्र्थात निजी त्रस्तित्र श्नौर उसके रक्षण-वर्दन की निदव- 
व्यापी उदम स्पृहा का प्रतीक हं, ` किन्तु श्रपनी व्धष्ट्‌ योनमृख श्रवस्या मे. यह्‌ 
जितना ही संकुचित, समष्ट्योन्मुखी स्थिति मे उतना ही उदात्त रीर कल्याण- 
कर । एक-दौ उदाहरण द्रष्टव्य हँ 

यह जलन नहीं सह सकता मै, 
चाटिए्‌ मुके मेरा ममत्व । 
इ पंचभूत क "च'स 
मरम करू बन एक तत्त्व ।'" 
>< >< 
"स्थिर भुक्ति, भातष्ठा भै वेसा चाहता सही इस जीवने की, 
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तै तो श्रवाघ गत्ति मरुत सदृक्ष, हु चाहु रहा धपने प्रन की, 
जो चुम चला जाता प्रग-जगं प्रति पगमे कपल फी तसग, 
वहु ज्वलनश्चील गत्तिमय पदंम । 

>< >< >< 


"कु मेरा हो' यहं राग-सानि संकुचित पूर्गता है श्रजान, 
मानसं जलनिधि क्षुद्र यान) 
यह स्थिति कम" की है । कर्मं के उदात्त एवं श्रनुदत्तिदोनोदीरूपौको 
कवि ने बडे कौराल के साय प्रस्तुत कर दिया है! र्हा यह्‌ ध्यान रहै करि कवि 
ने क्म के अनूदात्त रूप को एकान्तत. व्याज्य नही मानाहै ओरौरकिसी मी 
प्राचीन भारतीय दमेन ने नही माना है यहा तके कि वौद्ध रीर "चार्वाक दसन्‌ 
नेमी नही 1 मानामी नही जा सकता है. क्योकि व्ही तो ष्टि का वीज दै । 
प्रगर उसका एकान्त वजन हो जाय तो न मँ रहुगा, न श्राप रहगे, न "कामा- 
यनी' के श्रध्येता नौर जिज्ञासु पाठक--फिर तो कोई भी नहीं रहेगा, लेक्रिन 
ेसा होगा नही -- क्योकि ईङ्वर बहुत दूरदर्शी प्रौर सर्वव्यापक है । सृष्टिके 
इस महत्त्वपूर्णं मूल का श्रधिकार उसने सामान्य मनुष्य को सौपा दही नहीरहै, 
वह्‌ उसके श्रपने हाथ में है । मनुष्य को दो उसमे केवल परिष्कार करने, उसकी 
विजुद्धता को कायम रखने श्रौर उससे भी पार निकल किसी अधिक उदात्त 
कमं कीग्रोर्रग्रसर होनेका अ्रधिकारदियाहं श्रौर कमंकेयेदोनोदहीरूप 
एक समन्वित श्रौर संतुलित्त जीवन-यापनं के लिए ्रावरयक है- अर्थात्‌ ये 
दोनो ही रूप सत्‌-पुरूषा्थं के मेरुदण्ड है ! इनमेसे एक का भी प्रभाव होने 
पर, एक का मी विगलन होने पर - निदिचत्‌ रूप से पुरुषार्थं स्ललित हो 
जाता हं ओर पुर्पाथं का स्खलन कामायनीकार कोस्वीकार नही हं। 
उदाह्रणार्थ-- 

कम का मोग, भोग का कमं 

यहौ जड का चेतन श्रानन्द }" 

>< >< >< 

ष्म सू प्यास से जाग उडे 

श्राकाला तृप्ति समन्व्यसे। 

रति काम चते उस रचनां 
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जो रही नित्य यौवन-चय मे ॥' 
> >< न्< 
"कथं यज्ञ से जीवन के 
सपन्ये छा स्वगे सिलेमा 1 
>< >€ >< 
“मेरे छिकल्य संकल्प वने जीवन हो कर्मो की पुकार 
युख साधन काहो खुला दहर ॥ 
>< >< >< 
"यह तकमयी तु श्रहासय, 
तु मननश्ाल. कर कस प्रमय )" 
कर्मं श्रौर ग्रहम्‌ भ्र्थात्‌ श्रात्ममाव की सुजन-हारिणी राक्ति (संहारिणी 
नही) ही मनुष्य का उसके श्रस्तित्व का उसके--पुरुषाथं का मूलभूत श्राधार है 
जिसे भ्राधुनिर पारचात्य मनीणी ढाविन ने योग्यतमावरेष सिद्धति (ऽप्य. 
- 9 ४४५ 44९8४) के रूप मे प्रस्तुत किया हं । "प्रसाद! ने मी सारांशरूप मे एकं 
स्थान पर इसी सत्य का स्पष्ट कर दिया ह-- 
यह्‌ नीट भनोहूर तियो कषा 
यह्‌ विद्व कमं रगस्थल ह ! 
है परपरा लग रही यहा 
ठहरा जितम जितना वल है । 
ग्रतः साररूपमें इस प्रकत का उत्तर यही हं कि व्यप्ट्योन्मुख "ब्रह पः 
प्रायुत जान श्रौर भावना से समन्वित कर्म जीवन का- व्यक्ति काश्रर्थाति 
पुरुषकाप्रेय पक्ष हुं तो उसी का लोक-कल्याण, भीर लोक-सेवा के हितां 
विदव-व्यापी प्रसरण जीवन क्राश्रेयपक्षदहं भ्रीर दोनोंकी संतुलित सिद्धि मे 
ही पुरुषार्य की सायैकता हं । कामायपी के निम्नौदृधृत छन्द मे यही वात 
विल्कुल स्पष्ट ह -- 
“रह जीवन उपयोग यही हं दद्धि साधना, 
श्रपना जिसमें श्रेय यही सुख की श्र'राघना, 
लोक सुखीहोश्राश्रयले यदि उसषछायामे, 
भरण सदृक् तो रमो रष्ट्‌की इक्त कायामें। 
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प्रन ५-- "कामायनी" फे रूपक-तत्व पर विचार कीलिए 1 
भयवा 

वफामायनी का श्राख्यान इन ग प्राचीनं कि उत्तिहासमे रूपककामी 
मिश्रणहो गया हं । इमलिए मनु श्रद्धा प्रौर इडा इत्यादि श्रपना एेतिहासिक 
श्रस्तिव रखते हुए सकेतिकश्रथं कौमी श्रसिव्यकितिफरं तो मुके कोई 
श्रायत्ति नही । 'कामायनी' के रचयिता को अपने इम फथयन में कर्हा तक) 
सफलता मिली हं ? युक्तयुक्त उत्तर लिखिए । 

भारतीय साहित्य-शास्व्र की परम्परा मेँ "रूपक! शव्द का प्रयोग दो प्रथो 
मेकियागयाहै। एकतो साम्यमूलक श्रलंकार-विज्ञेषके श्रयं मे ग्रौर दूसरे 
समस्त दृश्य-काव्य के प्रथं मे, जिसके ग्रन्त्ंत्त नाटकादि दस भेद माने गये ह । 
इन दोनो के श्रतिरिक्त “रूपक' का एक तीसराश्रथं भीदहै जोकि श्र॑ग्रेजी के 
“एलिगरी' (471व्ट०प्फ) का पर्याय है । इस प्रकार के कथा-रूपक कौ विशेषता 
यह है कि इसमे यथक कथा होती है, जिसमे प्रत्यक्ष श्रं के साथ-साय 
श्रपरत्यक्ष गूढां भी ध्वनित होता है । मारतीय साहित्य-शास्त्र मे इस प्रकार 
की रचना को ग्रन्योक्ति भी कहा गया है । “शुक्ल' जी ने जायसी-प्र त "या- 
वत्‌" के लिए “रूपक' के स्थान पर श्रन्योक्ति' शब्द का ही प्रयोग करिया है 
वस्तुतः ^हूपक' के इस श्रथ मे रूपक श्रलकार श्रौर प्रन्योषिति दोनो काही 
समावेडा है, क्योकि रूपक श्रनकार की माति कथा-रूपकमे मी एक कथाका 
दूसरी पर प्रभेद ्रारोप रहता है जिसमे फि एक कथा प्रस्तुत श्रौर दुसरी 
्रप्रस्तुत होतीहै। उँ° नगेन्द्र के भ्रनुसार--्रस्तुत कथा स्थूल, मौतिक 
घटनामयी होती है ग्रौर प्रप्रस्तुत कथा सूक्ष्म-संद्धातिक होती है । यह्‌ सढा- 
तिक कथा दार्शनिक, नंतिक, राजनीतिक, सामाजिक, वज्ञानिक श्रादि किसी 
प्रकारकी भी हो सकती है, परन्तु इमका श्रस्तित्व मूत्तं नही होता । वह्‌ प्रायः 
प्रस्तुन कथाका प्रन्य ्रथंदही होता है, जो उससे ध्वनित होता है 1" ° 

एट्रक्रोग्यी (4 एललठ्णएल) ने द76 एए मे सूपक-काव्य की 
चिगेषताग्रो का उद्घाटन करते हए कहा है करि इसका सृजन महाकाव्य के रूप 
मेन होकर महाकाव्य की-ती विशेषताश्रोंको लेकर होता दै, जिसके पात्र 
रतया निर्जीव तथा प्रमूत्तं मावो के प्रतीकं रूपमे ह्येते है। उसमे सर्वत्र 


-----------_ 
८ 
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्ाध्यात्मिक प्राघान्य के दासं जीवन की कु महतत्वपूणं बातों कौ शरोर निदस 
करिया जातादहै। इनल्नू° पी० केर (ए. ९. एलः.) ने (ल्त एणा 
1.1.707" च॒ रूपक-काव्य की कतिपयं ्नन्य विनेषताश्रों कौ श्रोर संकेत 
करते हए दो प्रकार के रूपक-कान्यो का उल्लेख क्रिया है । एक तौ वे रूपक- 
काव्य है जिनमें कि वास्तविक एवं सकितिक-- दोनों अथं पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, 
जसे वेद्ट्नरी (एवष) काव्य श्रौर दूसरे वे कान्य है जिनमे किं साकितिक 
श्रथ पृथक्‌ रूप से व्यजित नही टता, जँसे--'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' (2118८०6 
7०६९8) । 

रूपक-कराव्य के लिए निदिष्ट मारतीय एवं पार्चात्य नियमो पर जव हम 
विवेच्य कृति का विक्लेषग करते है तो हमे ज्ञात होता है कि कोमायनी' कौ 
प्रसिद्ध कथा एतिहासिक है भ्रौर वहु साकेतिके भ्रं की भी ्रमिन्यक्ति करती 
है । कामायनी" के भ्रामुख मे श्रसाद' जी ने, स्वयं इस तथ्य की ग्रोर संकेत करते 
हृए कहा है--“यदि श्वद्धा शरीर मनु च्र्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता का 
विकास रूपकरहै, तो भी वडा भावमय ग्रौर इलाघ्य है! यह्‌ मनुष्यता का 
मनोवेनानिक इतिहास केने में समथ हौ सकता हि 1" 

-"यह्‌ श्राख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहासमें रूपक का भी श्रद्भुत 
भिश्रणदहो यार । इसलिए मनु, श्रद्धा ग्रौर इडा इत्यादि श्रपना एेतिहासिक 
श्रस्तित्व रखते हए, सांकेतिक श्रयं कौ भी श्रमिव्यक्ति करे, तो मुभे कोई 
श्रापत्ति नहीं । मनुं भ्र्थात्‌ मन के दोनो पक्ष-हदय श्रौ र मस्तिष्क का सम्बन्ध 
क्रमशः श्रद्धा श्रौरडइडासे मी सरलता सेलग जाता] ..... इन समीके 
श्राधार पर कामायनी की धृष्टि हई है 1" 

"कामायनी" की प्रस्तुत कथा मनु ग्रौरश्वद्धाके संयोग से मानव-सृष्टिके 
विकास की प्रसिद्ध एतिहासिक एवं पौराणिक कथा दहै 1 किन्तु इसकी स्नप्रस्तुत 
कथा मनोर्द॑नानिक एवं दाशं निक है जिसमे कि मनोमय कोद्य से प्रानन्दमय कोश 
तक, श्रहकार की क्लेशमयी स्थिति से समरसता की भ्रानन्दसयी स्थिति तक 
के जीव-विकास्त की व्यंजना ह । इसक्थामे तीन प्रधान पाव है-- श्रद्धा, मनु 
प्रौर इडा । , इसके प्रतिरिक्त तीन गौण पात्र है--मनु-श्द्धा का पत्र कुमार 
तथा प्रसुर पुरोहित किलात श्रौर्‌ श्राकरुलि । इनके प्रतिरिक्त दो पत्र श्रौरभी 
ह--काम ओ्रौर लज्जाजोकि अ्रशरीरी है ओ्रौर मूलतः सकिततिकम्र्थं कौ 
श्रमिव्यवित करते है । 
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मनु मननरील, संकत्प-विकल्पयुक्त एवं ्र्ु-माव से भ्रावेष्टिति मनके 
प्रतीक है) प्रस्तुत कथा मे मनु महाप्रलय से ध्वंस हुई देव-संस्कृति के व्यवित 
है, किन्तु दानं निक एवं मनोवैज्ञानिक प्रथं मे दे मनोमय कोड में स्थित जीव 
के प्रतीक है। सवेप्रथम मनु संकत्प-विकल्पयुक्त विता-गरस्त रूपमे हमारे 
सामने ्राते-है । तदुपरान्त उनमे श्राशा की सावना जाग्रत होती है श्रौर शद्धा 
से उनका साक्षात्कार होता है । मनोविज्ञान कै भ्रनुसार घ्राश्ला के उदय होने 
के पदचातु ही मानव-हुदय मे श्द्धा का उदय होता है। मन में अ्रधिकाधिक 
काम-वासना कौ वृद्धि से जीव कमं मे प्रवृत्त होता है श्रौर तब उसमे श्रं 
(2०) की सृष्टि होती है । कामायनी" में मन भ्र्थात्‌ चेतना (008०० 
1688) के प्रतीक रूप मे मनुकामी इसी रूपमे चित्रण किया गया है-- 
(१) हु, यह्‌ वरदान सदृश व्थों 
लगा गुजने कानों में) 
ममी कहने लगा, “मे रह" 
श्षाश्वत नम के गानोंसे। 
(२) यहे जलन नहीं सह्‌ सकता सँ 
चाहिये सुभे मेरा समत्व; 
दस पंचमूत फो रचनामें 
मं रमण करू बन एक तत्व । 
जन मनुष्य की श्रंहमन्यता ्रत्यधिक बढुजाती है तो उसमे स्वभावतः 
ईष्याकासंचार होतादहै। यहां तक कि मनु (मन) सावी शिशुपर भी 
श्रद्धा के भ्ननुराग को सहन नही कर पत्ति । वै एकाकी ही श्वद्धा के म्रनुराग 
का उपमोग करना चाहते है । ब्रपनी इसी श्रु भावना कौ संतुष्टि के लिए 


वे प्रम विश्वासमयी श्रद्धा को छोडकर इडा (बुद्धि) के निदेशानुसार कार्य 
करते टँ! श्रपनी स्वामाविरू प्रधिकार पावना केकारण वेड्डा परभी 


प्रपना ब्रधिकार करना चाहते है, जिसमे असफल होने के साथ-साथ वे क्षत- 
विलत सी हौ जति ह श्रौर ग्रन्ते श्रद्धा द्वारा उनका युन. उद्धार होता है । 
-कामायनी' कौ दूसरी प्रमुखं पात्र श्रद्धा फा उल्लेख ऋग्वेद, शतपथ तथा 
पराणो मे मिलता है । ऋष्वेद मेँ श्रद्धा ग्रौर यनु दोनों का नाम ऋषियों की 
रहे मिलतादहै। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, ग्रतएव श्रद्धा नामके साय 
उस कामायनी मी कहा जाता है । छन्दोग्योपनिषद्‌ तथा त्रिपुरा-रहस्य मेँ 
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श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है \ श्रसाद' जी नेउसे हदय का 
प्रतीक मानते हुए - शद्धा हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु.-- उसके इसी 
रूप का चित्रण "क्रामायनी' मे किया है-- 
हस्य क. श्रनुकृति बाह्य उदार 
एक लम्बी कायां उन्ष्रुक्त । 
मधु-पवन-क्रीडित ज्यो हिनु ाल 
सुभोमित हो सौरम संयुक्त । 
उसके व्यवितत्व मे नारी-सुलम समी उदात्त माव्नाभ्रों का समावेश हं } 
वह्‌ करुणा, दया, ममता - हृदय के समी कोमल गुणों कौ साक्षात मूतिहं। 
काम, वासना, द्या, देप से युक्त मन के प्रतीक मनु दारा प्रवंचित होने पर 
सी वह्‌ उनको श्रानन्द-लोक तकले जाती है! इसी कारण 'शुक्ल'जीने उसे 
"विष्वासमयी रागात्मिका वृत्ति" कहा हं । परन्तु विवास एवं राग-वृत्ति का 
सम्बन्ध मी हृदय से होने के कारण वह हृदय की ही प्रतीक सिद्ध होती हं । 
श्रगाध विवास एवं ममता से युक्त होने के कारण उसका संस्गं शान्तिदायक 
है । महाप्रलय के पश्चात्‌ हिमगिरि के उत्त्‌ग शिखर पर विताकुल वैठे हुए 
मनु उसे देखकर श्रनिर्वचनीय शान्ति का श्रुभव करते है। "कामायनी" में 
उनके इसी रूप का चित्रण श्रनेक स्थलों पर विस्तारपूर्वक ह्रां । काम भ्नौर 
रति की पत्री वहु श्रद्धा संसृति मेग्राईही इसी उदद्यसेथी किप्रेमकला 
का संदेश सभी के हृदय तक पहुंचा सके-- 
। यहु लीला जिसकी चिकूप चली, 
वह्‌ सूल कशदिति थी भेम फल \ 
उसका संदे सुनाने को 
संसृति में श्राई दहु श्रसला। 
कामायनी" कौ तीसरी प्रमुख पात्र इडा हं । लौकिक संस्कृत में "इडा" शब्द 
पृथ्वी प्रथा वृद्धि, वाणी श्रादि का पर्याथवाची ह । श्रसाद' जीने उसे वुद्धि 
फा प्रतीक मानते हए उसके व्यक्तित्व का प्र #कात्मक चित्रण किया हं -- 
विखरी भरलक्े ज्यों तकं-जाल , 
वह्‌ विष्व मुकुट सा उण्ज्वलतम शश्शिखण्ड-सदृक्च था स्पष्ट भाल । 
दो पञ्च-पलान-चषकनसे दृग देते ध्रतुराग-विराग ढाल) 
गु जरिति मधुप से भुष्ुल-सद्य्न वहु श्रानन जिसे भरा गान, 
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चक्षस ल पर एकच धरे संसृति फे सच विल्लन-ज्ञान। 
था एक राथ मे कसं क्लक्न वसुघा-जीवन-रसे सार त्तिः 
दूसरा द्रो के नम को या मधुर प्रणय श्रवस्या) 
त्रिवली यी व्िभ्रुण तरगमयी, श्रालोक्र वक्नन निफ्ठा श्रसल- 
चरणो यी गति मरी ताल । 
इडा हदय की उदात्त वरृत्तियो से रचित व्यवसायातिमिक बुद्धि हं । उसके 
संसगं से मनुमे स्वाथलिप्सा श्रौर एकाधिक'र की भावना श्रौर श्रधिक विस्तार 
को प्राप्त करती ह, जिसके कारण संधर्पकी सृष्टि होती । श्रद्धा जहां 
मनुष्य को समरसता की रोर प्रेरितं करती दहं, व्हा इसके विपरीत इडा 
मनुष्य मे श्रभेद के स्थान पर भेट उत्पन्न करके उसे वर्गं-विमाजन की ्रोरले 
जाती दँ । ऋण्वेदमे इडा को प्रजापति मनु की पय-प्रदश्िका बरौर मनुप्यो 
का नासन करने वाली कहा गया हं--"इडामकृण्वन्मनृषस्य शासनीम्‌ ।' 
कामायनी" मे मी वह्‌ मनु त्रयात्‌ मन का पथ-प्रदर्शन करती हं-- 
इडा श्रग्नि-ज्वाला-सी श्रागे जलत्ती है उत्लाक्तं भरी) 
मनु क्षा पय श्रालोकित करती विवद नदीम वनीतरो) 
इन प्रमुख पारो के ग्रतिरिक्त गौणपात्रोम न्रद्धा-मनु का पुत्र कुमार 
नव-मानव का प्रतीक हं । उसके व्यक्तित्व का श्रधिकं विकास कामायनी" में 
हृष्टिगोचर नही होता, यहाँ तक कि उसका नामकरण सरस्कार तकमीन 
करके उसे केवल कृमार' नामसेदही श्रमिहितकरियागयाहं । परन्तु यथार्थं 
रूपमे वही मानवता का प्रचार एवे प्रसार करतार, क्योकि उसमे श्रपने 
पिता मनु की मननगीलता, माता श्रद्धा की उदात्त माठ्नातथा इडाकौ 
वुद्धिवादिता का उचित सामजस्य ठं 1 वस्तुत. मानव का पूणं विकासहोमी 
तसी सक्ता ह, जवङ्रि उसके व्यकितत्व मे धद्धा एव विश्वास के साथ-साथ 
बुद्धि-तत्व का मी समावेश हो । इसीलिए मतु के साथ मानप्तरोवर कौ प्रोर 
जाते समय श्रद्धा ्रपने पुत्र क्रमारः को इडा के सरक्षण में छोड जती हं-- 
नह सौम्य | इडा का श्रुचि दुलार 
ह्र लेगा तेसा व्यथा-मार; 
यह तकमयी तु भद्धामय। 
त मननक्लील कर कमं श्रसय॥) 
इसका तू सने सतापं निचय 
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हर ले, हो मानव-माग्य-उदय 
सबको समरसश् कर प्रचार । 
मेरे सुत ! सून म्माको पुकार ॥ 

गौण पात्रों मे ्रकूुलि म्रीर किलात ्रासुरी वृत्तियो के प्रतीक है। मनू 
(मन) हारा हिसायज्ञ की ग्नोरप्राकृष्ट होते हीये दोनों (श्रासुरी वृत्तियां) 
उसके सामने उपस्थित हो जाते ह, जिनकी दुषप्रेरणाश्रों के परिणामस्वरूप 
मनु मेंताममीप्रत्रृत्तियोंक्रा बाहृल्यहो जता दहं । भ्रन्तमे जव मनु इडा पर 
म्रग्ना श्रविक्रार करना चाहते, तोये मी मनु को छोडकर विद्रोही प्रजाके 
साथ जाकर मिल जातेहै श्रौर विद्रोहियोके नेता बनकर सामने भ्रात है। 
इसका साकेतिक प्रथं यह्‌ है कि श्रासुरी वृत्तिं पहने तो मन को नाना प्रकार 
के दुष्कमं करने के लिए प्रेरित करती है श्रौर जव उसे श्रपने इन कर्मो के 
फलस्वरूप क्ट मोगना पडतादहै, तो ये आसुरी वृत्तिर्या उलटे उसके कण्ट में 
ग्रौर श्रधिक वृद्धिकरतीहै। 

इन प्रतीको के श्रतिरिक्त कामायनी मे दैवता इद्दरियों के सकितिक भ्रर्थं 
मे प्रयुक्त हए है । उनमे (इन्द्रियों मे) जव भोग-विलास की भावना श्रपनी चरम- 
सीमाकामीश्रतिक्रमण करजातीदटै, तब महाप्रलय होती है, जिसमे समी 
कुर नष्ट हो जाता! देवताश्रों की त्रप्ति का श्रथं है इद्दियो की तृप्ति रौर 
उनके ्रवाध विलाससे श्र्भिप्रा् है--इन्दरियो का अ्रनाध विलासे- 

श्ररी उपे-मरी श्रमरते 

री श्रतुप्ति ! निर्वाधि विलास । 
हिघा-रहित श्रपलक नयनो को 
शुल-सरी वरन की प्रान । 

श्रद्धा का पशु, जिसका वव प्रमुर-परोहितो द्वारा करायाजातादै श्रौर 
जिक्षकरे नाम एव जाति का वंन कामायनी'मे नही टे, सहज जीवदया रौर 
करूणा का प्रतीक है । म्राधुनिक अ्रवेमे हम उसे गावीवादी अरहा का दयोतकर 
कहु सक्ते है - 

एक माया | श्चारहायापन्रु अरत्तियि के साथः; 
हो रहा था मोह क्स्णा ते घजीव सनाय, 

भारतीय दशंन-शास्मे वपम श्रनादि कालसे ही धमं का प्रतीक माना 

गयादै) श्रसाद'जीनेमीउपते इसी रूपमे ग्रहण क्रिया है! 'कामायर्न/ में 
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सोमलता से आराव्रृत्त व्रृपम स्पष्टरूप'सेमोयों से युक्ते घर्मका प्रतीकैः ` 
जिसका उत्सगं करके मन श्रखण्ड श्रानन्द को प्राप्त करता है-- । 
या सोप्रलता से श्रादत । 

वृष घवल धमं का प्रतिनिधि । 

"कामायनी" मे वर्णित कतिपय रेतिहासिक एवं पौराणिक घटनाएं प्रौर 
तत्सम्वम्धीः स्थान भी श्रपना सकितिकं ग्र्थं रखते है । जल-प्लावन सारतकेदी 
नही, श्रपितु समतप्त पृथ्वौ के इतिहास की श्रत्यन्त प्राचीन एवे महत्त्वपूर्ण 
घटना है । प्रस्येक देश के वाडःमय मे इसक्रा किरी-न-किसी रूप में उल्लेख 
भ्रव्य मिलता रै । मारतीय दर्जन-साहित्य मे इसका प्रतीका्थं मी ग्रहुण, 
किया शया है । जव मानव-मन काम-वासना से युक्त हौकर इन्द्रियों की 
निर्वाधं उपासना में लीन हो जाता है, अर्थात्‌ जव वह निम्नतम श्रन्नमय कौश 
मे ही ्रत्यधिक्‌ रम जाता है, तव उस समय चेतना पूर्णरूपेण जल-माया से 
प्राच्छादित हयै जाती दै। 

त्रिलोक कौ प्ररणा कचि को त्रिपुर-दाह्‌ के प्राचीन श्राल्यान से प्राप्त हुई है। | 
वह्‌ मावलोक, कमं लोक श्रौर न्नानलोक अर्थान्‌ माव-वृत्ति, कमे-ठृत्ति रौर जान- 
वृत्ति का प्रतीक है । इन तीनो के सामंजस्य से ही वास्तविक एवं प्रखंड रान | 
की उपलव्पि होती है 1 जव तक माव, कमं श्रीर ज्ञान-ये तीनों वृत्तिर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहती ह तब तक मनं शांत एवं चितारदहित नही हो पाता -- 

ज्ञान दुर एषठ, क्रिया सिन्नहैः 

इच्छा क्यों पूरा हौ मन की, 
एफ इतरे से त॒ मिल सके, | 

यह विज्म्बवा द जवन की। 

परन्तु जब हदय की प्रतीक, विर्वासमयी रागात्मिका वृत्ति श्रद्धा हा 
चन तीनों का समन्वय हौ जाता है, तव मन समरसता की अ्रवस्था को प्राप 
कूर लेता है- । 

स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्मदहो, - | 
इच्छा क्रिया, ज्ञान मिल लयये; 

दिव्य श्रनाहत पर निनाद नें | 

श्रद्धायुत मनु बस तन्मय ये} ॥ 

सारस्वत नगर प्राणमय कोश्च का प्रतीक दै तथा उसके निवासी जोरि} 
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मनु के सहयोगी होते हुए मी उसी के विरुद विद्रोह कर देते हि, मनकी 
सहगामिनी श्रन्य इन्द्रियो के प्रतीक दँ! कैलादा.पवंत भ्रानंदमय कोश का प्रतीक 
है, जर्हा पर्ुचकर मन पूणं भ्रानन्द की प्राप्ति करता है! कलाश-रिखर पर 
स्थित मानसरोवर के लिए कामायनी" मे "मानसः शब्द क्रा प्रयोग हुत्रादहै। 
नतपथ-बराह्मण में इसे मनोरवसर्पण कहा गया है ~ 'तद्प्येतदुत्तरस्य गिरेमं- 
नोरवसर्पणमिति' ! यह्‌ 'मानसरोवर' या 'मानस्' कामायनी' मे समरसता को 
श्रवस्या का प्रतीक हैं । 

ष्कामायनी' के पातरौ, चटनाग्रों एवं स्थानो के प्रतीकाथं पर विचार करने 
के उपरान्त श्रव यह्‌ प्रन उपस्थित होतार कि कवि विवेच्य कृति मे इन 
सकेतिक भ्र्थो की श्रमिव्यक्तिमे किस सीमा तके सफल हुमा है । कामायनी) 
की प्रस्तुत कथा महाप्रलय के उपरान्त हिमभिरि के उत्तुग शिखर परर्व॑ठे 
हए चिन्ताग्रस्त मनु के वित्रणसेप्रारम्म होतीदै। श्रद्धा का सान्निध्य प्रात 
करके वे रात-चित्तदहो जते श्रौर जीवन कै प्रति उनमें श्राकेषण उत्पन्न 
होता है। श्रद्धा उनकी वृत्तियो का सस्कार एव परिष्कार कर्ती है । तदुपरान्त 
जवे उनमे ईय, देप को भावता काश्राधिक्यहये जातादहै, तोवेश्द्धाको 
छोडकर चले जाते है प्रर सारस्वत नगर में पर्हुच कर इडा के निदंशानुप्ार 
कायं करते है । परन्तु श्रपनी स्वामाविक एकायिकार की मावनाकेकारणवे 
इड़ा पर भी अ्रपना अधिकार करना चाहते है, जिससे उत्तेजित होकर प्रजा 
विद्रोह करदेती दै ओरौर मनु इसं संघषं मं पराजित लो जाते ।- इमभ्ने उनमे 
निर्वेद का संचार हौ जाता है । इसी समय श्रद्धा पुनः मनु से श्राकर मिल जाती 
रै श्रौर उन्हे कंलाश-रिखर परले जाती दै) 

कामायनी' की उपयुक्त प्रस्तुत कथा के साथ श्प्रस्तुत दाशंनिक एवं 
मनोर्वज्नानिक कथा मी भ्रादिसे भ्रन्त तक गुम्फित है । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मे 
श्राव्यात्मिक साधनाके लिए न्रननमव, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा 
ग्रानन्दमय इन पच कोशोंकी कल्पनाकी गई है। भ्रन्नमय कोड में स्थित 
जीव हारा सतत उन्नति करते हुए भ्रानन्दमय कोश तक पर्हुवने की कथा 
ष्कामायनी' को श्रप्रस्तुत कथा है । निम्नतम प्रन्नमय कोडमे स्थित जीव 
व्ययित एवं वेचंन रहता है । ब्रह का भ्राधिक्य होने के कारण वह्‌ स्वथं श्रपना 
मागं निदिचतत नही कर पाता । इप्ती समय उसका सम्बन्ध हृदय की विर्वास- 
मयी रागात्मिका-वत्ति श्रद्धासे होता है! उसके संसं से जीव केश्रहुं का 
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समा्जन होता है। वह स्व' की सीमानं का अतिक्रमण करके “पर'की 
सीमाग्रो मे प्रवेश करता है! चेतन जीव की दो शक्तया मानी गई है--हूदय 
श्नौर वुद्धि । हूदय-ततत्व उसे कर्मण्यता वारा उन्नति करने के लिए प्रेरित करता 
है, किन्तु इसी समय सोमलता श्रादि मोगों के प्रमाव से वह्‌ जीव प्रासुरी 
वृत्तियोकेवश् मेहौजाताहै भ्रौर हिसायुक्त वासना-प्रधान जीवन की ्नोर 
प्रङ्ृष्ट होता है । श्रद्धा यथासम्भव इसका विरो करती है । परन्तु उसकी 
भ्रारक्षात्नो में प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है ग्रौर परिणामस्वरूप उसमे ईर्ष्या 
की मावना जाग्रत होती है-- 
मेरा सुन्दर विश्राम बना 
सृजता हो मधुमय विश्व एक; 
जिसमे बहती हो मधु धारा 
लहरं उठती हौं एक-एक । 
> >< >< 
यह्‌ जोवन का वरदान, मुभे 
दे दो रानी श्रपना दुलार ! 
केवल मेरी ही चिता का 
तव चित्त बहुन कर रहै मार! 
इसी ईर््या-मावना से श्राक्रात होकर श्रपने रहं की तुष्टि के लिए जीव 
श्रद्धा का परित्याग कर नीचे प्राणमय कोग मे पहंचकर वुद्धि के चक्रमे पड़ 
जाता है । वुद्धि उसे मौतिक जीवन की श्रोर वदने के लि प्रेरित करती है-- 
हा तुमही हो श्रपे हय । 
जो बुद्धि कठ उसको न मानकर फिर किसको नर शरण जाय? 
जितने विचार सस्कार रहै उनका न दसरा है उपाय । 
यह प्रकृति परम रमणीय श्रिल रेदवर्य-मरी शोधक-विहीन, 
तुम उसका पट“ खोलने में परिकर कस्कर बन कर्मलीन, 
सवका नियमन शासन करते बस बढा चलो श्रपनी क्षनता, 
तुम हौ इसके निरणयक हो, हो कहीं विपमता या समना। 
तुम जडता को चैतन्य करो विज्ञाः सहन स घन उपाय 
क श्रखिल ल्क मेंग्हे छाय 1" 
मनु द्वारा श्रद्धा को छोड़कर चले जने का प्रतीकारं है मनका, श्रदा- 
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वि्चास्र से वंचित हौ जाना भ्रौर जव मन श्रद्धा-विश्वास का प्रश्रय छोड देता 
दै, तब उसे नाना प्रकार के क्लेज सहन करने पडते है । बुद्धि जीव को निरन्तर 
संघपं की प्रेरणा तो देती है, परन्तु सृख प्रदान नही कर सकती । उसके द्वार 
मनके श्रहूंका संस्कार नही होता, वरन्‌ वहश्रौर मी भ्रधिक उत्तेजि हौ 
जाता है! ग्रहं की इसी उत्तेजना के कारण वह बुद्धि पर भी (एकाधिकार करना 
चाहता है, जिसमे वह्‌ पराजिन होता शौर एक प्रकार की मानसि प्रलय 
हो जातीदहै। इसी समय उतका पुनः श्रद्धा से सम्पकं होताहै। श्राकी 
प्रेणासेरउसे जतहोतादहै कि जीवन की तीन मूल वृत्तियो माव-वृत्ति, 
जान-वृत्ति ग्रौर क्म॑-वृत्ति (४०.१७, ४० [०फ, 0 फण]]) मे सामंजस्य का 
ग्रभाव दही उसके पराभव कामलकारणदै। श्रद्धाके द्ासयडइन तीनोंका 
सामंजस्य होते ही, मन समरसता की श्रवस्था क्रो प्राप्त कर भ्रण्ड ्रानन्द 
का भ्रनुभवे करता है। 

"कामायनी" मे इडा, कुमारं ग्रौर सारस्वत प्रदेडवासियों की मी मानसरोवर 
यात्रा का वर्णन रह, जहाँ वे सोम-लतासे मंडित वृपम का उत्सगं कर मनुसे 
सामरस्य की दीक्षा ग्रहण करते है.। इसका साकेतिक प्रथं यह्‌ है कि समष्टि 
रूपमे मी मानव-जीवन मोगो ते युक्तं धमे का उत्सगे करके पूरणं श्रानन्देकी 
प्राप्ति कृर सकता है 1 

इस प्रकार हम देखते दै कि कामायनी" मे श्रादि से भ्रन्त तक रूपक का 
सफलतापूवेक निर्वाह ।क्रया गया दै । किन्तु फिर मी कत्तिपय स्थलों पर उसमे 
कुछ दोप उत्पन्न हौ गये है । पहली ्रसंगति श्रद्धा-मनु के पुत्र कुमार के प्रती- 
काथं से सम्बन्यितदहै। कमार को नव मानव का प्रतीके मानने पर, मनु एवं 
कुमार के प्रतीका्थं की पृनरावृत्तिहो जाती दहै) सम्भवतः ्रसाद'जीनेमी 
इस त्रसंगति का श्रनुमव किया था, इसीलिए मनु के साथ मानसरोवरकी ग्रोर 
जाते समय श्चद्धा कुमारको इडा के संरक्षणमे छोड जाती दहै। 

कतिपय श्रालोचकं इडा कों वुद्धि के प्रतीक रूपमे ग्रहण करने का विरोध 
करते हँ । उनके श्रमिमतानुसार मनुष्य बुद्धि के ्राधार पर दही यञ्च एवं वमव 
कोप्राप्तकरतादै श्रौरमनुमी उसी के निदंशानुसार कार्यं करके उन्नति 
करतेहै फिर कामायनी" मेँ उसकी एसी विगर्हणा कर्हा तक उपयुक्त दवै । 
नन्ददुलारे वाजपेयी का इम सम्बन्ध मे मतद कि श््रसाद'जीने करामाथन्ी मे 
कहीं मी दद्धि का विरोध नहींकियाहं। वेतो केवल वुद्धिवादकी श्रतिका 
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विरोध करते है। । 

इनके श्रतिरिक्त ्राचायं शुक्त ने भी इडा श्रौर श्रद्धां सम्बन्धी दौ 
तात्त्विक श्रसंगतियों को श्रोर संकेत क्रया हं । उनका मत हँ किजव इडा 
कीप्रेरणासेदही मन्‌ कमं करते है, श्र्थात्‌ जव बुद्धिदी कर्म-व्यापारका 
कारण है, तो ज्ञान-लोक् से पृथक्‌ कर्म-लोक की सत्ता कंसे सेम्मव ह । श्रद्धा 
के सम्बन्ध मे उनका मत हं किं दया, ममता श्रादिकी समानार्थी होने के कारण 
उसका श्रस्तिव एकान्त भावात्मक ह } एेसी परिस्थिति मे उसकी स्थिति भाव- 
लोकसे ही नही, वरन्‌ माव, कमेश्रौर ज्ञान इन तीनोंसे पृथक्‌ कंसे 
सकती ह ? & | 

डां० नगेन्द्र ने शुक्लजी हारा प्रस्तुत उपयुक्त श्रसंगतियो का समाधान 
भ्स्तुत करते हृए कहा हं॑कि 'मानव-मन इतना जटिल ह कि उसकी समी 
वृत्तिर्या परस्पर भ्ननुस्यूत प्रौर गुम्फित है, फिर मी दक्षेन तथा मनोविज्ञान मेँ 
इच्छा, ज्ञान श्रौरक्रियाका भेद तो सर्वथा स्वीकृत हँ ही । मारतीय दर्शन में 
भक्ति, ज्ञान ओर कमं-मागं का पृथक्‌ विवेचन प्रायः.्रारम्भ से ही हौता रया 
है । इसलिए कमं के पीचेबुद्धिकौ प्रेरणा होने का यह प्रमिप्राय नहीं है कि 
इन दोनो में कोई तत्त्वगत पार्थक्य ही नही हू ।*१ 

ड० नगेन्द्रं ने शुक्लजी की श्रद्धा-विषयक श्रापत्तिका मी निराकरण 
प्रस्तुत किया हं । उनके श्रमिमतानूसार श्रद्धाका श्रयं ह प्रास्तिक बुद्धि 
(मावना) आस्तकबुद्धि- इति श्रद्धा--भ्र्थात्‌ जीवन में सहज प्रास्था-- जो फ 
राग-प्रधान होती हं । परन्तु तत्त्व-ल्प मेश्द्धामे केवल भावुकता दही नही 
है; श्रास्तिक बुद्धि की पययि होने के कारण उसमे श्रस्तित्व की तीनो ममि- 
व्यक्तियो--उच्छा, ज्ञान, क्रियाकी स्थिति ह! इसके विपरीत भाव-लोकं 
कोरी मावुकता-इच्छा कौ रंगीन क्रीड़ाघ्नो का प्रतीके ह । मनोविष्लेषण-लास्त्र 
के ग्रनुसार श्रद्धा की स्थिति वही जो युग-प्रतिपादित जीवन-चेतना कीः 
जिसे कि उन्होने जीवन की मूलभूत वृत्ति माना है! 

"कामायनी' के कथानक को दृष्टि मे रखते हए जव हम शुक्लजी की 
भरद्धा-विषयकं आपत्ति का विवेचन करतेहै तो हमे ज्ञात होता है कि कथा 
प्रवाहकी ष्टिसे सी प्रसाद'जी कै लिए यह श्रावक्यकथा किवेश्रद्धा 


१--कामायनी के श्रघ्ययन की समस्या डं० नगेन्द्र, प° ५२ 
२-- कामायनी के अरघ्ययन की समस्याएं - ड० नयेन, प° ५३-५४ 
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का ब्रंस्वि्व भाव, करं श्रीर भान इन तीनों से पृथक्‌ स्वीकार करते । "कामा- 
यनी" की कथाका प्रमुल कायं हं जीवन की तीनो वुत्तियो से समन्वयकी 
स्थापना, जिसके उपरन्तं मन सामरस्यकी श्रवस्था के प्राप्त कर श्रानन्द 
दरनुमव कसतार्ह्‌। वास्तुकीशलकी दृष्टिसे यहं कायं मुख्य पात्रश्रद्धाके 
हारा ही सम्पन्न होना अ्रधिक समीचीन था 1 इसीलिए मनोविजान एवं वास्तु- 
कौनलकी दृष्टस श्रद्धा की सत्ता इन तीनो - माव, कमं एवं जान से पृथक्‌ 
स्वीकारकी गईं) 

इस प्रकार निप्कषं ल्प मे हम कह सकते है कि कामायनी का प्रणयनं 
करते समय कवि के हृदय मे 'मन' के विकास का प्राचीन वैदिक रूपक श्रादि 
से श्रन्त तक विद्यमान था। विवेच्य कृति के सभी पात्र, घटनाएं एवं स्थान 
प्रतीकार्थं को ग्रहण किये हृए है । प्रस्तुत कथा के साथ-साथ प्रप्रस्तुत सैद्धातिक 
कथा कौ भी संयोजना हँ । सामान्यतः प्रारम्म से अरन्त तक साकेतिक श्रथ की 
श्रमिन्यक्ति पूर्णतयः स्पष्ट हं, किन्तु जहा कदी मी कथा के सदम श्रवयवोंमे 
वह्‌ श्रस्पष्ट ह वहां उसका कारण मनोवंनानिक दृष्टि से पात्रो के चरित्र -विकास- 
श्रथवा वास्तु-कौदल की दृष्टि से कथा-प्रगह्‌ की रक्षा करना ह । 


प्रघ ६--फभापनी के दाक्ञनिक तरद क्रा विष्लेषख फीलिषए्‌ । 
प्रथा 
“कामायनी नें काष्ट रैर दकेन दे संणोग का परमन विका भरिसता है| 
काव्य फी स्यदुकता से श्रसाद' जी जीदन की रागार्पक वृणः फो चेतना 
देते है शरीर दशशंन से जीवन के राव-दिरामों फो समभने श्रौट सुलभावेष्न 
प्रादित ।'* उक्त फयन छै विश्चद ष्छाष्या फीलचिपए ! 


उत्तर--कामायनी" एके देतिहासिक महाकाव्य है । मनु, श्रद्धा तथा, दरड़ा 
की यत्रतत्र पुराणों एवं उपनिषदों मे श्रम्बद्ध रूप से विखरी हुई कथाग्नौ का 
संकलन करके श्रसाद' जी ते दशन एवं मनोविज्ञान के श्राधार्‌ पर "कामायनी 
कीस्वनाकीहै। "कामायनी की श्रधिकांश घठनाग्रों का विस्तार भौतिक 
जगत्‌ में लक्षित नही होता । उनक्रा क्षेत्र ब्रह्माण्ड नही है, वश्न पिण्डदहै। वे 
मानव-ग्रास्मा या मानव-चेतना के मीतर घटित होती है। मनुश्रौरश्रद्धाकी 
एतिहासिक कथा के माध्यम से ्रसाद' जी ने दाशेनिकर प्राधार पर मानव चेतना 
के मनौर्वजञानिक विकास को चित्रित किया है। उनके मतानुसार मनु, श्रद्धा 
प्नौर दा त्यादि धपना रेतिष्टासिक श्स्तित्व रखते हुए, साफेतिक प्रथं की 
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"समरस थे जड या चैवन 
सन्दर साकार वना, या; 
चेतनता एक चिलसती 
प्रानन्द श्रखड घना घा 1 


'्रसादजी' ने इच्छा, कमं श्रौर ज्ञान का स्वरूप-प्रतिपादन पुराणो एवं 
उपनिषदों मे उपलन्ध धिपूर की कथा के श्राधार पर किया है । शतपथ ब्राह्मण 
मे उपलब्ध कथा के श्रनुसार देवतानं की उपासना से प्रसन्न होकर "उपसदः 
नामक प्रनिनि ने ग्रसुरौं द्वारा पृथ्वी, अ्रन्तरिक्न एवं लोक में निमित तीन 
पुरो काना्च किया। महासारत, शिवपुराण, लिषयुराण तथा मत्स्यपुराण 
श्रादिमें शिव के द्वारा इन तीन पूरो के विष्वंस किये जाने का उल्लेख मिलता 
है। तंत्रालोक मे इच्छा, ज्ञान श्रौरक्रिया त्रिपुर के तीन कोण माने गए है। 
इनमें से इच्छाशक्ति सृष्टि की कामना तथा विविध कर्मो मलीन हौनेकी 
प्रेरणा प्रदान करती है । भ्नान-शक्तिदो प्रकार की मानी गई है-ज्ञेयाधिक्य 
ग्रीर ज्ञेयानधिक्य । ज्ञेयाधिक्य ज्ञान-शक्ति के द्वारा ब्रपूणेता का श्रामास होता है 
तथा ज्ञेयानधिक्य शक्ति शुढाशृद्ध मायं कावोध कराती है। क्रियाराक्तिमे 
सभी शक्तियो का पारस्परिक संघट्न-वंचिव्य होता है 1 इन तीनों का पार्थक्य 
उपाधिषूप संसार को प्रकट करता ह तथा इनका समन्वय श्रानन्दरूप मे परिणत 
ह जाता है। शंवागमों मे उपलब्ध त्रिपुरके इसी रूपके श्राधार प्र श्रसादः 
यी ने ^रहस्थ' सगं मेँ मावलोक, कर्मलोक भ्नौर ानलोक की कल्पना की है-- 


हच्छा--“"वह्‌ देखो रागार्ण है जो, उषा के कन्दुक-सा सुन्दर । 
छायामय कमनीय कलेवर, मादमयौ प्रतिमा का मदिर ॥ 

यहं जीवन शी सध्यश्रूमिहै, रक्ष-घारा से {चित होती; 

मधुर लाता छौ वह्यं ते, यह्‌ प्रवाहिका स्पंदित हती 1 
कर्म--“मनु यहु श्यामल कमलोक है, 
धुधला कुष्ट-फुख धकार सा; 

सधन हो रहा, प्रविन्ञात यह्‌, 

देश मलिन दहै धूम-यार-सा 1" 
सान--"प्रियतस्र यह्‌ तो जनकेन है 
पुखर क्ते है उदासीनता; 
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यहा न्याय निर्मम चलता है, 
बुद्धि-चक्र नितस्मे न दीनता \" इ 
"कामायनी" मे इन तीनों का समन्वय श्वद्धा के द्वारा दिखाया गया है । वेद, 
उपनिपद्‌ एवं हौवागमों मे श्द्धाकोही श्रावारमभूत शक्तिके रूयमे-स्वीकार 
किया यया ह --श्रद्धाहि जगता घात्री, श्रद्धाहि सवस्य जीवनम्‌" तथा उसके 
विना जगत्‌ कौ स्थिति श्रसम्भव मानी गई है - श्वद्धा वैधू्यं योगेन विनश्ये- 
ज्जगता स्थिति ।' ऋम्वेद मे श्रद्धा को ग्रभीष्ट फलदात्री तथा समस्त वैमव की 
श्रधिष्ठात्री कहा गया ह- 
“श्रद्धां देवा यजमःना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्य यादुस्पा श्रद्धया विन्दते वुः 1 


तंवालोक मे इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया की अ्रधिष्ठत्री त्रिपुरादेवी मानी 
गहे श्रौर उने ब्रह्मा, विप्ण्‌ एवं दिव रूप कहा गया हँ । त्रिपु रहस्य" मे 
श्रद्धाको दही त्रिपुरादेवी कहा गया ह, जो श्रपनी दाक्तिके हाय त्रिपुरा में समन्वय 
स्थापित करती ह । इडा व्यवसायात्मिका वुत्तिर्हं, जौ मनुप्य को तकं- 
वितकं मे उलाकर श्रानन्द-प्राप्ति में वाघा उत्पन्न करती हं} ऋण्वेदमे इडा 
को वौदधिक ज्ञान का प्रतीक कहा गया हँ । श्रस्रादजी' के मतानुसार “इडा! का 
बुद्धिवाद श्रद्धा श्रौर मनु के वीच व्यवधान वनाने में सहायक होता ह फिर वुद्धि- 
वादके विकस्मे, प्रधिके सुख कीखोजमे, दुःख मिलना स्वामाविक हं । 
वस्तुतः श्रद्धाहीनं वुद्धि मनुष्य के मन को उत्तेजित तो कर सकती हं, किन्तु 
उसे परितुष्ट नही कर सकती । उसके प्रमाव से हृदय-पक्ष गौण हौ जाता ह, 
जिनके फलस्वरूप क्लेग, सताप श्रौर संघपं कौ भृष्टि होती है - 
“सिर चदुी रही। पाया न हदय; 
तु चन्निंकल कर रही है श्रभिनयः; 
यद्यपि चुद्धिके प्रमाव मेभ्राकर मनुप्य केवल भौतिकतामे हीलीनहो 
जाता हूं; उसका सर्वागीण विक्रास नही हो पाता, किन्तु फिर भी उसका 
ग्रपना महत्व हं ! वह्‌ सर्वथा त्याज्य नही ह । डँ विजयेनद्र स्नातक के मता- 
चुसार “उसका शचपना एक विशेष प्रयोजन हँ श्रौर वह्‌ य्ह कि उसके द्वारा 
राग को परिपक्वता प्राप्त होती ह! उसके संसर्गं सेश्रद्धा दढ होती ह। 
राग को लक्ष्य के प्रति प्रेषणीय वनाने मे वृद्धिका विपुल प्रयोजन ह, ्रतः यहु 


७० धमायसो : पेष चदरिद्यीष्म 
प्ठ्चा धनु च हिया परि बुदधि निर्मित भदा द्य ही मन ममर्यदा 
दी ग्रिनितिक्तौ प्रप्न टोला 1 नसय पौर नुमि का यद्‌ सवमस्य ही पच्य, 
किया मरौर भातनमे पनिन्नल्वमेमे मूुरध्दि करके मन सते प्रकण्डय परानन्द क 


=+ 2: युतं सपाभम दै 2 
द्णामेप्पलामे फल साधनपरं 1 ^ 


(्तमापनी' मे समरसता कै निम निदध्ति श्ल प्रक्िपादन स्मि मयाह 
उका मुर प्रा्ार म्रस्ममिमादमनि ह । सवकम म समरमता फी न्विति का 
विवेनन करते प्‌ कटा गया हुं कि-~- 

नाहमस्मि न छान्योऽष्ठि प्ययं नात्र तिद्चते 1 
प्रानन्दपय्पंलीनं मनः समरसयोगतम्‌ ॥ 

श्री उत्पसदेव के अनुसार प्रत्येक पदाय का पछष्यरमेः स्रधं~नमे 

प्रगंटित यः .मनिन्न दो जान समरसता टाना ई --""नायानामि्ङस्य 
निर्वणिऽपि परमेष्वर्रपर्शसनो रांणित एवेति सामररयम्‌ 1” श्रमिनयनृप्न > 
सतानुतार भानन्द धक्तिमे विग्राति पानि परर योगी मामस्य खी प्रवद्या ष्य 
प्राप्त होता श्रीरदखउस गमप उसके सन्मे द्वैत की सावना पृणतया समाप्न 
होजातीदं- श्रानन्दयक्ति विश्रान्ते योगी समसमो सचेत 1 “विने ममस्मी 
मूते हयोरौनानसी स्मितिः  ोषक्तारः में श्री नरहरि स्वामीने सरामर्स्यन्तै 

पस्था म प्राप्त ग्रानन्द का विवेचन करै हुए कटार कि- 

जाते समरतानस्दे दतमप्यमृतोपमम्‌ । 

“ भित्रपोरिय दम्पत्यो रजीयारमपरमात्मनोः ॥1 

'प्रसादजी' की सवे यदी विशेषता यह्‌ है क्रि उन्दने शंवदर्सन के प्रति- 
पादित समरसता के सिद्धान्तको व्यापक श्रपं मेगरहूण कियाद) फविका 
रष्टिकोण केवल प्राघ्यात्मिक समरसता तक ही सीमित नही है । उन्होने जीवन 
फ समी क्षेत्रो मे सामरस्य की स्थापना पर वल दिया है" जहू,उन्दोनि पहस्म 
खीवनमे नारी श्रौर पुरुष की समरसता पर वन दिया है, वहाँ उन्होने व्यक्ति 
भौर समाज के मघ्य नी सामरस्यं की स्थापना पर विदोप श्राग्रहं प्रकट 
किया है । इसके भ्रतिरिक्त श्रसादजी' ने वृद्धिवाद के साय शद्धा के समन्वय 
परभीव्रलदियारह ; क्योकि केवल बुद्धिके प्रमाय से सामाजिक संधपं एवं 
विनाश की सृष्टि हौती है 1 वास्तविक उन्नति तमी सम्मव है जव कि वुद्धि 


अ 


` श--फामायनी-दर्सन, पु* १११ 
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एवं हृदय ॐ पूणं सामंजस्य हो । इसीलिए श्रद्धा कुमार कौ उपदेश देते हूए 
भटी दै-- 
यहं तक्मयी, तु श्रद्धामयः 
त्‌ समनक्ील, कर कमं श्रनयः; 
सवकी समरसता फर प्रचार, 
भेरे धुत! युनर्मां की पुक्र) 
इम प्रकार यह्‌ स्यष्ट है किं कामायनी" का मूल प्रतिपाद्य साथरस्यकी 
श्रवस्था मे प्राप्त श्रानन्द की स्यापना है, जिसका प्रमुख श्राधार प्रत्यमिज्ञादशंन 
है, ओ कि सम्पूणं संसारं फो हिव से युक्त श्नानंदमय मानता है । कामायनी" सँ 
कही-कही मनु की जौ दुःखमूलक उक्त्या मिलती है* दे सेमी मन की पाशवं 
भ्रवस्था मेकेही मरह, जवकि जीव नानाप्रकार कै मलों एवं कको से 
श्रावेष्ठित होत्ता है! डौँ० नगेश् के श्रनुसार “यह्‌ कामायनी का पूर्वपक्ष दै, 
सिद्धात-पक्ष नहीं ! ये उक्तया सन की आवृत अवस्था--पाशव श्रवस्या की 
-जोतक है, शूद्धावस्था की नदीं । श्रत श्रन्वय-व्यतिरेक सेये भ्रानन्दवाद कौ 
प्रतिष्ामें ही सहायक है, क्योकि दुःख की यह स्वीकृति सामरस्यं के-भरमाव 
श्रीर्‌ विपन्नत्ता से प्रेरितं ह 1" 
मात्मा का स्वरूप 
'्रसादजी' ने श्रात्मा को चैतस्य ल्प मानादहै शरीर उसे चिति, महाचिति, 
न्ेतनता आदि शब्दों सै अभिहित किया है । उसी ते इस्त चिद्व का उन्मीलन 
होता द} वह्‌ चिर-सीन्वयं स यक्त, सत्व एव मंगलमय है-- 
(द) करर लीलतालय श्रानस्द, 
"सहाचित्ति' सजग हई-सी व्यक्त, 
वश्व फा उन्वीलन श्रभिराय, 
चली घें क्व दिते श्रदुरम्त । 





१. (क) विस्मृति श्री, घवसादवेरने, 
नीस्वते तत्त दप, कर दे) 

(स) मृच्यु, भ्ररी! चिर निद्र! 
तेद श्रं हिमानी-सा शीतन्न । 
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(ख) “चिति' फा विराट्‌ वपु संगते 

यह्‌ सस्य, सतत; चिर सुन्द ! 

(ग) चेतनता एक विलपती 

श्मानन्द श्रखण्ड घना ण | 
दौव-द्शेन मे मी श्राप्मा कौ चैतन्यस्वरूप मानते हुए उसे परमधाम, 
परमद, परमवीयं, परमामृत, परमतेज, परमय्योति कहा गया है । प्रत्य्िन्ना 
हदयम्‌ मे इसके सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय प्रीर भ्रनुग्रह्‌ये पचि कायं माने 
गये है। हौवागमोंमे इसे “शाक्तिः मी कहा गया है, जौ कि परमात्मा या परम- 
शिवसे पूर्णतया श्रमिन्न है तथा जिससे सृष्टिक विकास होता है! यह 
भ्रपनी इच्छा से श्रपनी भित्ति पर ही विर्व का उन्मीलन करती है---““स्वेच्छया 
स्वमित्तौ विदयमुन्मीलयति' (प्रत्यमिना हृदयम्‌) ! शिव से स्नमिन्न इस चिद्‌- 
दक्ति के पाच रूप प्रमुख दै--प्रकाशरूपा (वित्‌-शक्ति), स्वातन्त्य-दाक्ति 
(श्रानन्द-शक्ति), तच्चमत्कार (इच्छा-शक्ति), प्रामद्यत्मिकता (ज्ञान-राक्ति) 
ओर सर्वाकार योभित्व (क्रिया-शक्ति) । वोषक्षारमें चिव प्रौर शक्तिकी 
कल्पना श्रानन्द-सागर प्रर उसकी तरंगावलीके सू्पमेकी गई है--श्रानन्द 
सागरः सम्भुः तच्छक्िद्रव उच्यते" सामरस्यं की श्रवस्या में मनु इसी 

स्वप्रकालानन्द कश्िव-रूप भ्रात्मतत्त्व की प्राप्ति करते है-- 
चिरमिलित प्रति से पुलकित, 
चह चेतन पुरु पुरातनः 
निज हापित-तरंगायित्त था 
प्रानन्द-ध्रम्बु-निधि शोभन 1 


जीद 


विवेच्य कृति मे जीव के प्रतीक रूपमे मनुका चित्रण कियागयाहै। 
प्रलय के कारण वे चिताग्रस्त दिखाई देते हँ! वासना, ईण्या, ग्रहंकार एवं 
भ्रधिकार भावना के कारण वै सदंव पूर्णं अ्रानन्द से वंचित रहते हैँ । मलों एवं 
कको से आवेष्टित होनेके कारण जीव कौ वित संकुचित हो जाती है, 
जिसके फलस्वरूप वह सदैव प्रशांत रहृदा है 
संश्ुचित श्रसीम श्रमोध ज्ञापित 
जौवन फो वाघामय वथपर ले चते भेदसे मरी सक्ति । 
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या कमी श्रपूणं रहता में हो रागमयी-सो महाल । 
व्यापकता नियत्ति-परेरणा -बन श्रपनौ सीमा रहे बन्द, 
सर्य लान का क्षुर श्रं विद्या बनकर कछु रचे छन्द 
फतुःस्व सकल बनकर श्रावे नवर छाया-सौ ललित-कला, 
नित्यता पिमाजित हौ पल-पल में काल निरंतर चले ढला । 


"इडा" सर्म की उपरोक्त पंतित्तयों मे कामके श्रमिकशाप सपमे जीवकी 
प्रमावित करने चाले जिन तत्त्वो का उल्लेख हुश्ना है, उनका विस्तृत चिवेचन 
दौव-गरन्थो मे भिलता है । जवे ग्रात्मा तीन मलों श्रौरछह्‌ कंचकों से परि 
वेष्टित हौती है, तब इसे जीव कहा जाता है । प्रत्यभिन्ञादर्शन मे इन मलों 
(श्रथवा पाशो) से भ्रावृत्त श्रात्मा की इस वद्धावस्था को पगुस्थिति ्रौर जीव 

, को पश्‌" भी कहा गया है! तंत्रालोकमे पागोंसे श्रावद्ध जीव की मृक्तिके 
लिए शाम्मव, शाक्त श्रौर ्राणव-ये तीन उपाय माने गये है । इसके अ्रति- 
रिक्ति जीवं की पाच प्रवस्थाए मानी गई है--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय 
प्रर तुर्थात्तीत । इन पाच श्रवस्थाश्रों भें से अंतिम तुर्यातीत श्रवस्था पूर्णं सिद्धि 
की भ्रवस्था है, जिसमे जीव परमपदकी प्राप्ति करताद्ै। इस श्रवस्था से 
प्रागे रौर कोई श्रवस्था नहीं होती, इसलिए इसे श्रनूत्तरावस्था' मी कहा गया 
है । तंत्रालोक मे जीव की इस श्रवस्था को 'महाप्रचयाचस्था'-भी कहा गया 
है, जिसमें पहुंच कर जीव निष्प्रपच, निरामास, शुद्ध एवे सर्वातीत होकर 
सिवत्व की प्राप्ति करता है। 

"कामायनी" के पूवधिं में मनु भ्रथवा जीव की बद्धावस्था को भ्रेकित किया 
गया हे - निवंद-सगं तक उसकी प्राणवस्थितिका चित्रण है, जबकि उसमें 
भेद-वृद्धि प्रमुख होती दै ! निवेद से रहस्य सगं॑तक उसकी साक्त स्थित्तिका 
वणेन दै, जव किं उसमे भेद श्रौरश्रभेद दोनौ का प्राधान्य होता है। इसके 
पदचात्त्‌ मनु (अजीव) लाम्मव स्थिति में पर्हचते है जव कि केवल श्रभेद भावना 
रह जाती है, जहां वे जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीन श्रवस्थाश्रों 
को प्राप्त करके तुरीयावस्था को प्राप्त करते है । विवेच्य कतिके ्रन्त्मे 
उनकी तुरीयातीत्त अनवस्था का चित्रणक्रिया गयाहै, ज्र करिवे पुणे क्षिवत्वं 
क प्राप्त करते है श्रौर नहे ्रखण्ड श्रानन्द कौ श्रनुपरूति होती है 1 
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तुच्छ नहीं है श्रपना सुखनी 
श्रद्ध, वह्‌ सी कुछ है । 
दो दिनके इसजोवनकातो 
वही चरम सव्र कुष्ठ है) 
परिवतननाद 
इसके श्रतिरिक्त श्राधुनिक युगकी र्वज्ञानिक विचारवाराग्रौं कीमी 
प्रसिव्यवित "कामायनी मेँ हुई है । सृष्टि मे प्रतिपल होने वाले परिवतन कौ 
श्रोर संकेत करते हुए कहा गया है कि यह्‌ सृष्टि निरन्तर परिवर्तनश्षील है। 
यहां सूं, चन्र प्रौर तारे मी श्रपना रूप बदलते रहते है । कमी पृथ्वी सागर 
वन जातीहै, तो कमी सागर मरमूमि मे बदल जाता है श्रौर जलधि मे ज्वाला 
जलने लगती है । समी के श्रन्दर एक प्रकारकी तरल भ्रग्नि प्रवाहित हो 
रही है, जिससे पव॑त भी गल-गल कर सरिताकेल्ूप मे वहते दिखाई देते 
है-- 
विक्ष्व एक बन्धन विहीन परिवर्तनतोदहै, 
इतकी गति में रवि-शक्जि-तारेये सव जो ह- 
रूप बदलते रहते, वघुधा जलनिधि बनती, 
उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती । 
तरल श्रगनि क्षी दौड़ लगी है सबके भीतर, 
गलकर वहते हिम-नग सरिता लीला रचकर 
यह स्पूलिग का नृत्य एक पल भ्राया बीता । 
टिकने को कब मिला किसी को यहां सुमोता ? 


परमाणृच्छद 


कामायनी" में परमाणुवाद की ओर मी संकेत मिलता है, जिशके भ्रनूसार्‌ 
इस सृष्टि का विकास विभिन्नं परमाणग्रोके परस्पर संयोगसे ह्राद 
न्पाय-वशेषिक-दशंन के श्रनुसार विभिन्न भ्रणृभ्रो -के परस्पर संयोग से क्रमल 
स्थ॒ लत्तर एवं स्थूलतम पदाथ उत्पन्न होते गये श्रौर इसी क्रम वेग्नन्तमे पृथ्वी 
जल, रग्नि एवे वायु ्रादि की उत्पत्ति हुई । कामायनी" में इसी परमाणुवाद 


कौ ग्रोर संकेत करते हए कहा गयाहैकि सृष्टिके प्रारम्भिकं कालमे एक 
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ख्पाकारहीन विराट्‌ कुहामण्डल था ग्रौर फिर क्रमशः विद्‌ त्कण श्रौर परमाणुम्रो 
के संद्तेषण के हारा प्रकृतिकेननासू्पोकी सुष्टि हुई । कन्तु श्रसाद'ने 
समस्त ध्वंसित एवं विषश्लेषित पदार्थो के पुनः संरिलष्ट होने काकारण उस 
मूल शक्ति को माना है, जिसके द्वारा श्रालस्य कात्याग होते ही समी म्रम्‌ 
परमाणु एक-दूसरे के प्रति भ्राकपितहोते ह श्रौर उनके परस्पर संयोगे 
सृष्टि की रचना होती है-- 
वह सूल श्दित उठ खडी हू, 
. रपत प्रालप्त फा त्याग कयि, 
परमाणु खाल षद शड्‌ षडे 
जिसका सुष्दर श्रनुराग लिथि। 
कुकुम का चरणं उद्ति-ते 
भिलनै फो `गने ललकते से, 
ध्रतरिभ के मघु-उरवब के 
विद्‌सकण मिले लकते से) 
श्रन्य चिचारधारापं 


"कामायनी" की संद्धान्तिक्‌ विचारधारा पर डाविन के 'विक्रासवाद' कासी 
भ्रमाव पड़ा हं । 'प्रसादण्जी ने श्रपनी नवनवैन्मेषशालिनी प्रतिमा के द्वारा 
विकासवाद के ग्राधार पर मानव-मन के विक्रास के पाथ-साध मानव-सभ्यताके 
विकास को मी व्पंजित किया हं । सिकासदाद के इस व्यापक प्रभाव के कारण 
ही पंतजी ने "कामायनी" के प्रति प्रक्षेप करते हृएक्डाह कि- "दहं केवल 
प्राधुनिक युग के विकासदाद से काल्पनिक एवं सनोर्वन्नानिक स्तर पर प्रेरणा 
ग्रहृण कर तथा भरघ्यात्म फी टृष्टि से दही दिर प्रारीन व्यक्तिवादी विकसित 
एवं समरस नित्य आनन्द चैतन्य का धासेहुम मूलज प्राद्र उपस्थित कर 
भारतौय पुनर्जागरण के काव्य~युश कौ अन्तिम स्वाणिम परिच्छेद की तरह समाप्त 
हो जाती हं ।' 

सारस्वत नेगर की व्यवस्था के श्रन्त्गत प्रसादजी ने माक्सं के दन्दरास्मकर 
मौतिकवादं (ाकाव्णनाण०्षा कण्ण्ययमणञ्ण) की प्रर भमी संकेत किया 
हं, शन्तु उप्नका व्यापक समर्थन नही किया । क्योकि यह्‌ सिद्धान्त वर्गे-संघषं 
क! पोषक हु अर प्रसादनी व्यष्टि भ्रौर समष्टिके स्तर पर "समरसता" के 
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शमथक है 1 घ्रौर फिर केवल मौतिक उन्नति से मनुष्य युख-सुविधाएं तौ प्राप्त 
कर सकता है, श्रास्मिक शांति नहीं । भौतिकता की श्रतिशयना तो कमी-कमी 
विनाश का कारण मी वन जाती ह्‌ । देव-संस्केति काना भी भौतिकता के 
््राघ-विलास के कारणदहुग्रावा। इडा कीप्रेरणानृसार मनु दाय विकसित 
म्नारस्वत प्रदेशा मे मी इसीलिए विप्लव हुश्रा, क्योकि उनकी उन्नति पएकांगी 
शौ । वास्तविक उन्नति तो तमी संमव है जवि जीवन मे मौतिकताके साध्‌- 
साथ मनुष्य को श्रद्धा-विर्वास का संबल मी प्राप्त हौ । इसीलिए प्रस्नादजीने 
सारस्वत प्रदेश के निवासियो केमो कलाश्च शिखर तक पहुंचने श्रौर र्हा 
श्रखण्ड ्रानन्दानुभूति मे लीन होने का वर्णेन किया ह । इस प्रकार प्रसादजी 
ने ष्रद्ात्मक भौतिकवाद" के महत्व की मरोर सकेत्त करते हृए भी उसकी श्रषु- 
भेता प्रदशित कर प्रकारन्तरसे कामायनीके मृद प्रतिपाद्य 'समरता' के 
सिद्धान्त को परिपुष्ट किया है । 
कामायनी मे एक-दो स्यलो पर प्रतिस्पर्धावाद' श्रौर "्योर्यततमाचशे 
सिद्धान्त {8११११ ०] ०१ ४४८ १४६८९8६} कौ मी प्रत्यक्ष ब्रथवा ग्रप्रत्यक्ष श्रमि- 
ग्यक्ति हुई ह-- 
ग्यह नीड भनोहर कृतिं का, 
यह्‌ विष्व कमं रंगत्यत है 
है परस्परा लग रही यर्हा- 
हरां जिसमे जितना बस हे ।' 
वस्तुतः "कामायनी" में प्रतिपादित उपरिलिखितये सभी विचार तथा सिद्धांत 
प्रन्वय-व्यतिरेक क्ली से मुख्य रूप से शोवाद्रैतपर भ्राधृत्त श्रानन्दवादका ही 
पोषण करते है । शृक्लजी के ग्रनृसार--'कामायनी' मे श्रस्ादजी' ने अपने प्रिय 
श्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा दाशचेनिकता के उपरी श्रामासके साथ कल्पनाकी 
मधृमती भूमिका बनाकर कौ ह । यह्‌ भ्रानन्दवाद वल्लभाचायं के काम'या 
भ्रानन्दके दंग कान होकर तांत्रिकों श्रौर योगियों की अन्तमू मि-पद्धति पर हं । 
निष्कषे रूप मे हेम कह सकते है कि प्रस्रादजीने मनु, श्रद्धा तया इडा भ्रादि 
की यत्र-तत्र अ्रसम्बद्ध रूप मे बिखरी हुई कथाग्रों का संकलन करके एक सुस- 
भ्वद्ध कथानक की योजना की है, जो कि मनोवैज्ञानिक तथा दानिक चेतना 
को सुदृढ एवं शाश्वत मावभरूमि पर प्रतिष्ठित है । इसके श्रतिरिक्त "कामायनी 
मे कव्य श्रौर दरदनके संयोक्ता मी चरम विकास दृष्टिगोचर होता है। 
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मावृकता से श्रसादजौ' जीवन कौ रागात्मक वृत्तिर्यो को चेतनादेतेहै ग्रौर 
दशन से जीवन के राग-विरागों को समभने शौर सुलभाने की गकि । 

प्रद्न 9-- भारतीय तथा पाश्चात्य काग्यक्नास्क के श्रनुसार महाकाव्य की 
भरिमावा ठेते हए (कामायनी के महाकाग्यत्व पर विचार फीन्यि। ` 

उत्तर - श्रसाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कोई मी कवि परम्परागतं शास्त्रीय 
निथमों के भ्राघार पर ही काव्य-सृजन नही करता । श्रपनी नवनवोन्मेषदालिनौ 
प्रतिमा द्वारा वह नूतन श्रायामो की मी सृष्टि करता है। यग-परिवर्तन के 
साथ-साथ जीवन सम्बन्धी मूल्य, मान्यताएं एवं श्रादशं भी चदलते रहते है श्रौर 
उनके ग्रनुसार साहित्य का रूप तथा उसके मानदण्ड भी बदलते है । श्रतएवं 
किसी मी कृत्ति का मू्यांकन परस्परागत शास्त्रीय नियमों के भ्राधार पर करना 
समीचीन प्रतीत नही होता । महाकाग्यके रूप मे कामायनी" कामी मृल्था- 
कन युग-परिवेडा को ध्यान में रखते हुए उन्ही शास्वीय नियमों के प्राधार पर 
कियाजासकतारहै, जो कि शाइ्वत है, देश-काल सपेक्षनदहोने के कारण 
भारतीय एवं पाङ्चात्य काव्यास्त्र में पर्याप्तं सीमा तक समान रूप से भिलते 
है| 

मारतीय काग्यशास्तर की परम्परा में साहित्यदपंणक्रार श्राचायं विश्वनाथ 
ने दास्तीय ष्टि से महाकाव्य के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसकी निम्न- 
लिखित विगेषताश्रौ का उल्लेख किया है-- 


स्गनन्धो महाकाव्यं तत्रंको नाथकः सुरः! 
सट शः क्षन्नियो वापि धौरोगत्तगुरान्वितः ॥ 
एकवंश्नामवा सूपाः कुलजा यह्बोऽपि वा। 
श्युगार वी रश्ान्ता नामेकोऽद्धी रख दृष्यते । 
ध्रंगानि सर्वेऽपि रसाः सवं नाटक-सवयः 
इतिहासोद्‌ मवं वृत्तमन्यद्रा सन्जनाश्रयस्‌ । 
त्वारस्तस्य वर्ग: स्युस्तेवेफ च रलं मवेत्‌ । 
श्रादौ नमस्करियाशीर्बा दस्तुनिरदेश्च एव चा । 
प्रतत; साहित्य-दपेण के ग्रनुसार महाकाव्य सगेवद्ध होना चाहिए, जिसमे 
कम-से-कम ब्राठसगंहौ,जोन वहुतेोटेहों श्रौरन श्रति बडे हों । प्रत्येक 
स्गंमेंएकदहीचंदकरा प्रयोग द्ये, जो केवल श्नन्त मे वदलना चाहिए, कमी- 
कमी एक सगं नानाछ्दोमेमीदहो सकता । प्रत्येक सर्गं के श्रन्त में श्रगते 


~ 
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सभ के विषय की ओ्रोर संकेत होना चादिए 1 
महाकाय्य की कथा के सम्बन्ध मे साहित्य-दर्पणकार का मत दैकि वदं 
रेतिहासिक श्रौर पौराणिक होनी चाहिए तथा उरके सगठ्न मे नाटकीय संधयो 
का प्रयोग होना चाहिए । महाकाव्य का नायक कोई सुर या कुलीन क्षग्रीय 
हो । उसका व्यक्तित्व उदात्त गुणो से युक्त तया गमरिमा-विजिष्ट होना चाहिए 
द्शरूपककार के अनुसार वह श्रतिगम्भीर, क्षमावान, श्रालश्लाघाहीन, स्थिर 
तथा श्रहंकार को छिपाने वाना होता टं-- 
“ महासतत्वोऽतिगम्मीरः क्षमावानविकत्यनः । 
स्थविरो निगृूढाहंकारो धीरोदात्तो दद्व्रतः 
इसका श्रमीरस वीर, श्णृगार तथा गाति होना चारिए । अंमीर्स के सहा- 
यक रूपमे अन्य रसो की भी योजना -होनी चादिए । 
महाकाव्य का उदेश्य धरम, प्र्य, काम, मोभम से कोर होना चाहिए 
तथा उसके ्रारम्भ मे ईश-वंदना, ग्रागीर्वाद अथवा कथावस्तु का निर्दश्च होना 
दाहिए 1 
उसमे प्रसंगानुसार संध्या, सूरये, चन्द्र, रात्रि, प्रमात श्रादि प्रकरति के रभ 
णीय दृश्यों का रौर यथा-म्रवसर कूमार-जन्म, विवाहोत्सव, यज, आक्रमण, 
मृगया श्रादिकामी वर्णन होना चाहिए 1 
पाङ्वालय काव्यश्चास्न मे दो प्रकार के महाकाव्यो का उल्लेख मिलता टै-- 
(क) 115० ग ष्ण४ ण -- संकलनात्मक महकिन्य । 
(ख) १८ ० ^7४--कलात्मक महाकाव्य । 
संकलनात्मक महाकाव्य मे मुख्य रूप से सामाजिक यथां एवं भ्रादर्शो 
क्ली नियोजना होती है । उसकी शंली स्वामाविक्‌, सरल तथा सुबोध होती है 1 
उसमे कवि का ध्यान -कला-सौष्ठव की अपेक्षा जीवन सम्बन्धी मूल्यों के प्रति- 
पादन पर प्रधि होता है। किन्तु कलात्मक महाकाव्य में कवि की दृष्टि 
रचना-सौन्दययं पर श्रपेक्षाकृत श्रधिक होती है । उसकी गली पूर्णतया सुसंस्कृत 
एवं पारिमाजित होती है तथा उसमे उत्कष-विधायक काव्य गुणों का अ्रधिका- 
धिक समावेश रहता है । 
पाश्चात्य विदान श्ररस्तू के श्रमिमतानुसार महाकाव्य काव्यानुकुति का 
वह्‌ भेद है, जिसका रूप समाख्यानात्मक होता है तथा जिसमे एक ही छंद का 
प्रयोग किया जाता है । उसमे सुसम्बद्ध तथा श्रौत्सुक्य-युक्त रेतिहास्तिक कया 
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होती है, जो भ्रारम्म, मध्य एवं श्रवसान से युक्त एक प्राणीके श्रंगकी माति 
सर्वागपुणं तथा त्रासदी की माति नाटकीय ठंग से संयोजित होती है। उसमे 
परनेक पादर्व-व्यापारों (७०१९७) की सृष्टि होती है, जो उसे बहुरूपता 
तथा माम्मीयं प्रदान करते है| 

वाल्टर पैटर ने महाकान्य कौ विशेषताग्रों का उल्येख करते हए कषा है 
कि उसमें विस्तृत परिधि, वैविध्य, महान उटंर्योके साथ मंत्री, विद्रोहुके 
स्वर की गहनता, श्राशा कौ विगालता, प्राचीन एवं नवीन मानव-तत्यो का 
उद्घाटन, पारस्पर्कि सहानुभरुति संवदन की भावना तया लोक-मंगलकी 
साधनावस्था का वणेन होता है) 


एवरक्रौम्बी (1 4 ` श्ल) ने मी महाकाव्य के स्वरूप का 
विष्लेषण करते हुए कहा है कि उसकी कथा एतिहासिक होती. है तथा उसमें 
जीवन का महत्त्व प्रद्चित किया जाता है । उसमे एतिहासिक सत्य की ग्रपेक्षा 
कान्य-सैत्य का प्राधान्य होता है । मानव-जीवन के महानु उद्यो का उसमें 
सफल उद्घाटन किया जाता है । उसकी रचना-रली कलात्मक एवं सशक्त 
होती दै तथा नाटक्रीय ढग स श्रन्तिम क्यं का वर्णन किया जाता है । 


वाक्विलिन के श्रनुसार महाकाव्य सार्व॑मौम जीवन का स्वद्खिपुणे चित्र 
है- "471 6 28 € फणणणः ज ४6 कणत > 600६8178 21] 
17 10861.“ 


उदात्त कथानक 


मारतीय एवं पादचात्य ्राचार्यो द्वारा महाकाव्य की कसौटी के लिए 
तिदिष्ट उन शास्त्रीय नियमों के भ्रावारपर, जो क्रि देशकाल सापेक्ष नहीं 
है, जव हम (कामायनी! का विर्लेषण करते है तो हम देलते ह कि कामायनी 
की कथावस्तु पौराणिक एवं एतिहासिक है । यदि इतिहास को व्यापक श्र्थंमें 
ग्रहण किया जाय तौ कामायनी" के समी पात्र, घटनाएं एवं स्थान एतिहासिक 
सिदध होते है । उनको कया-सामग्री ऋग्वेद, पुराणो तथा शतपथ ब्राह्मण भ्रादि 
ग्रो मे विखरी हुई मिलती है । मनुः श्द्धातण इड़ाकी यत्र-तत्र श्रसम्बद्ध 
रूप मे विखरी हुई कयग्रो को प्राघार रूप मे ग्रहण करके ्रसादजी' ने श्रपनी 
उवर कल्पना दारा एक सूसम्बद्ध एवं उदात्त कयानक की योजना की है । ड० 
नगेन्द्र के अ्रनुसार कामायनी" की घटने ्रत्यन्त उदात्त एवं महानु है । किन्तु, 
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उनका क्षेत्र ब्रह्माण्ड नही दै, पिण्ड है--मानव-्रात्मा या मानव-चेतना टै) 
परम्परागत महाकान्यो की प्राधारमूत घटनाग्रो- युद्ध रादि की माति उनका 
विस्तार भौतिक जगत्‌ मे लक्षित नही होता-- उनका विस्तार होता दै मानव- 
चेतना कै भीतर, जहां घटित होकर वे समग्र मानव-जीवन पर गहरा श्रौर 
स्थायी प्रभाव डालती दह 1» कामायनी मे वणित देवी-सुप्टिके नान तथा 
परसय के परचात्‌ मनु का धीरे-धीरे प्रकृत्ति पर विजय पाना, श्रद्धा से उसका 
मिलन तथा उसके प्रणय-पृणं ससगं दे सस्क्‌ ति-विकास, किन्तु श्रपनी ्रवाधित 
एकाधिकार की भावना के कारण मनु हारा ईरप्याव् श्वद्धाका त्याग, इडाके 
सहयौग से सारस्वत प्रदेय का विकास, वुद्धि की प्रतीक इडा पर्‌ पूर्णं ग्रविकार 
करने की चेष्टा तथा उसमे विफलता, अ्रन्तमे हृदय की विश्वासमयी रागा- 
त्मिका वृत्ति, श्रद्धा के सहयोग से मनु द्वारा सरामरस्यकी च्रवस्था में श्रखण्ड 
ग्रानन्द की प्राप्ति श्रादि उदात्त घटनाएं श्रादिपुरुष एव नारी के सहयोग से 
मानव सम्यता के मनोवैनानिक विकास को व्यंजित्त करती ह) कामायनी'कोा 
वस्तु-विन्यास सरल किन्तु धामिक है 1 उसके ्रन्तिम तीन सर्गो--दद्येन, रहस्य 
ग्रौर ग्रानन्द मे जीवन के श्राध्यात्मिक मूल्योकी स्थापनाकी गई) काम, 
वासना, लज्जा तथा प्या सर्गो मे मानव-हुदय के विविध भावो का सूक्ष्म 
चित्रण क्ियागयाहै। 

भारतीय एवं पार्चात्य श्राचार्यो ने महाकाव्य की कथावस्तु के विकासमें 
नाटकोय तत्त्वो का समवेड प्रावदयकं माना हं । चरित्र-प्रघान एव चटना 
प्रधान महाकाव्यो मे तो इनका समवे सहज सम्भव रहै, किन्तु जिस महा- 
काव्य में द्टना-वाहुल्य की श्रपेक्षा विविध भावोका चित्रण प्रधान हौताह 
उस महाकाव्य मे कार्यावस्थाग्रो एव नाट्य-संधियो का विस्तार अ्रपेक्षाक्रूत 
कठिन होता है । यदि कोई कवि माव-प्रधान महाकाव्यमे मी इन नाटय 
तत्त्वो का निर्वाह सफलतापूवेक कर लेताहै, तो इससे उसकी मुल संवेद्य 
सावना श्रौर भी प्रधिक प्रभविष्ण्‌ हौ उठती दै! श्रसाद' ने "कामायनी" का 
प्रणयन करते समय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य-शास्त्र मे निर्दिष्ट नाटकीय 
तत्त्वो का सम्मिलित रूप मे निर्वाह करिया दहै। इसीलिए कामायनी" मे भ्राधु- 
निक युग के श्रन्य महाक्राव्यों की श्वेक्षा सम्प्रेपणीयता श्रपेक्नाकृत श्रधिक है । 





-- . £* कामायनी के ब्रघ्ययन कौ समस्याए- डँ ~ नगे, प° ७१ 
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विवेच्य कृति मे मनु एव श्रद्धाकी कथा श्राधिका{क' वस्तु है। प्रास्तगिक 
वस्तु के प्रन्तर्गेत इडा सम्बन्धी कथा "पताका" तथा प्राकुलि-किलात के पौरो- 
हित्य-कमं की कथा शप्रकरी' कही जा सकती ह । 


भारतीय च्राचार्यो ने कथावस्तु की सुसम्बद्धता तथा श्रौत्सुच्य की ष्टि 
से पांच कार्यावस्थाग्रो का उल्लेख किया है--प्रारम्म, प्रयत्न, प्राप्तथाडा 
नियताप्ति श्रौर फलागम । पाइचात्य नाट्यशास्तर मे मी कथावस्तु के विकास 
के चिए छह कायविस्थाग्नों का निदश किया गया टै--. प्रारम्मया व्याख्या 
( ए100511107 ) ; २. प्रारम्भिक संघपंमयी घटना ( 1०नवन्प४) ; ३. कार्यं 
का चरम सीमा की श्रोर बठना (एए 46102); ४. चरम-सीमा 
(161 ) ; ५. निगतिया कार्यंकीश्रोर भूकाव ( एदा०पणलयाल) ; श्रीर 
६. श्रंतिम फल (148170९ } । वस्तुतः पौरस्व्य एवं पारचात्य विद्रानौँ 
दारा निरदिष्ट इत कायविस्थाग्नो मे कोई विशेष मौलिक भ्नन्तर नहीहै। 
कामायनी" में वणित “चिता, श्राजा' तथा श्वद्धा' सगं की कथा श्रारम्म' की 
कायविस्था है, काम" सर्गं से लेकर स्वप्न सगं तक की कथा ्रयत्न" नामक 
दूसरी कायविस्था के ्रन्तर्गत श्राती है । प्राप्त्याशा" का स्वरूप स्वप्न" समगं 
के श्रत से लेकर दशंन' सर्गं के मध्यमे मनुके सारस्वत नगर से भाग जाने 
पर श्रद्धा द्वारा उनकी खोज तथा उनके पनर्मिलन तके मिलता है । दोन सगं 
के मध्यमे भरो रमणी तुम नही आह! जिसकेमनमेहो मरी चाह" पक्ति 
से लेकर ^रहस्य' सगं के श्रन्त तक कौ कथा को ^नियताप्ति' नामक कार्यावस्था 
कहा जा सकता है । फलागम" नामक्र कार्याविस्था का स्वरूप भ्रंतिम श्रानन्द' 
सगं में मिलता दहै । 


भारतीय नाट्यकास्तर मे इन कायविस्थाश्नो के श्रतिरिक्त पाच नाट्य. 
संधियो का मी उल्लेख मिलता है - मुख, प्रतिमृख, गर्भ, विमञ्लं तथा निर्वहण 
या उपर्नंहूत्ति । इन संधियो केद्रारा केथाकै विसिन्न भागो को परस्पर 
ग्रन्वित करके उन्हे मृख्य प्रयोजन से सम्बद्ध करिया जातादहै) प्रारम्भ के तीन 
सर्गो-- चिता, भ्रागा, श्रदधा-मे भुवः नामक सधिकीयोजनाकी गर्दूहैजो 
श्वीज' नामक ग्रथेप्रकृति एवं '्रारम्म' नामक कायस्था कामेल करती है, 
काम" सनंसे लेकर शसंधषे' सगं पयन्तं तक की कथामे "विदु ्र्थप्रकृति 
भ्नौर श्रयत" का्यविस्था मिलती है ओरौर इनका मेल कराने के लिए प्रतिमूख 
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संधिकी योजना कीगर्दूहै ) गर्भ" संधि का स्वरूप स्वप्न" सर्म केश्रंतसे 
लेकर "दर्शन" सगं फे मध्य तक मिततारहै। कथाके इम ग्रस मे श्रप्त्याशा' 
कार्यावस्था तथा पताका" प्रथंप्रकृति मी मिलती है! 'दशंन' सर्गं के मघ्यसे 
रहस्य सगे के भ्रन्त तक नियतास्ति ग्रवस्था के साथ 'सरवमशं' संधि की योजना 
कीगरईूद। पांचवी ननिवरंहण' या “उपरंहूति' संधिका स्वल्प श्रतिम भ्रान्द 
सम॑ में दृष्टिगौचर होता है वयोक्रि इसी सर्ग मे श्रखंड श्रानन्द की ग्रनुभूति के 
रूप मे फलागम होता है । श्रसाद'ने सास्त्रीय नियमोको सामने रखकर 
कामायनी" का प्रणयन नही- किया है, किन्तु फिर भी इनं नाट्‌य-त्वोका 
निवेच्य कृति के उदात्त कथानक मे ग्रनायसि ही समवेगदहो ग्यारह । 


उदात्त चित्र 


"कामायनी' के नायक मनु है 1 देव-पुरुष होने के कारण वे उच्च कुलोद्‌मव 
ह ! उनक्रा हृदय भ्रत्यन्त कोमल है! वे दयावान, धीर, साहस्री तथा एके 
सुयोग्य शासक टै । किन्तु इसक्रे साथी वे मुखन्वेषी मी है । उनमे ्रहुकार 
एव ग्रधिकार की भावना समय-समय पर प्रत्यन्त प्रवल हो जाती है-- 
““किन्तु सकल कृतियों को सीमा 
है हम ही श्रपनाौ तो; 
पूरौ हो कामना हमारी 
विफल प्रयासं नहीं तो।' 
“यह जलन नहीं सह सकतानै 
चाहिए मुभे मेया ममत्व। 
इस पंचशतं कौ रचना सें 
मे रमण करू बन एक तत्तव 1“ 
भारतीय काव्य्ञास्त्र मे धीरोदात्त नायक के जो लक्षण बताये गये है उन 
लक्षणो के ्राधार पर मनु धीरोदात्त नायक सिद्ध नही होते, परन्तु फिर भी 
'्रसाद' ने नायक करूप मे उनके गौरवकी सवत्र रक्षा कीहै। भारतीय 
पुराणोमे मनु ग्रौर इडा का सम्बन्ध पिता-पूत्री का मिलता है । एेतरेय ब्राह्मण 
के श्रनुसार एक वार प्रजापति ने श्रपनी दुहिता के साथ अनैत्तिक व्यवहार क्रिया 
भरोरवे देव-कोप के माग वने। ्रसादजीने मनु के गौरवकी रक्षाके लिए 
पित्ता-पूत्री के दस सम्बन्ध को स्वीकार नही किया है । कामायनी" मे केवल 
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इतना ही सकेत मिलता है कि प्रजा होने के नाते इडा मनु की पुत्री के समान 
-शग्ररे श्रात्मजा प्रजा! पाप कीपरिभापा वनन उठी ।' मनुकं 
चरित्र मे मानव-मुलम दौर्वल्य दिखाने का उद्य सम्भवत. यहु विः श्रस्राद 
जी श्रपने नायक को ्रति-मानव वनाना नही चाहते थ । उन्ं त्रादणवादी 
हाकाव्यो की माति नायकमे केवल गुण-दी-गुण दिखाना श्रभीप्ट नही । 
वे उनके व्यविनत्व मे सात्विक, राजसिक एवं तामसिक्र तीनो ही प्रवृत्तिसाका 
समावे् करना चाहते टै । (कामायनी की कथा आ्राघुनिक काल की कथा नही 
वह मृष्टिके प्रारम्मिक काल की कथा टै, जवक्रि मानव-सम्यता का विकासि 
ग्रारम्महूग्राथा । रूपककी दृष्टि से मनु मन के प्रतीक टै । दशन की शब्दरा- 
वलीमे वे श्रन्नमय कोश मे स्थित जीवके प्रतीक है, जो क्रमञ्ञः उन्नति करता 
हृश्रा जाम्भव स्थितिको प्राप्त करता दै । इसी रूपक का निर्वह करनेके लिए 
मनु मे मानव-सुलम दर्वलताग्रो का उल्लेख करना श्रावश्यक धा । पाद्व या 
्राणव स्थितिसे म्रारम्म होकर जीव किस प्रकार श्रद्धा कं महुयोग से इच्छा, 
जाव ग्रौर त्रिया का समन्वय कर 'सामरस्यः की ्रवस्था को प्राप्त करता ै-- 
मानव-चेतना का यही विक्रास दिखाना ्रसाद'जी को्रभीष्टहै। मनके 
प्रतीक मनु श्रपनी विशिष्ट स्थितिके कारण जत्र प्रहुकार, स्वार्थ, इन्द्रिय 
लिप्सा, ईर्प्या श्रादि दुगुणो पर विजय प्राप्त करके सामरस्यकी श्रवस्यामे 
त्रलण्ड श्रानन्द की श्रनुमूति करते है, तो वे धीरोदात्त स्थितिसे मी कदी उपर 
उठ जाति है) 


"कामायनी" नायक-प्रधान काव्यन होकर नाधिका-प्रधानक्राव्यटहै श्रीर 
इस्‌ काव्यकी नायिकाश्रद्धाहै। मनुकी माति श्रद्धा भी एतिहासिक पात्रद। 
ऋण्वेदमे मनु के साथ उसका उतल्तेख ऋपियो की तरह मिनता है 1 श्रद्धा. वाने 
सूक्नमे सायणने श्रद्धा को कामगोत्रे ॐ कन्या माना है--काममोत्रजा श्रद्धा 
नामिका ।' छादोग्योपिपद्‌ म श्रद्ाकौ मावमुलक व्याय्या मी मिलती दै । 
"प्रमाद" जीने उसके एेत्तिदासिक्र व्यवितत्व की रक्षा करते हए उक उज्ज्वल 
दरित्रमे सभी सात्विक गुणो का समवे श्रिया है-- 


"्हुदय की श्रनुकृति वाह्य उदार 


एक लम्बी कराया उन्मृक्त। 
मधघु-पचन क्रोडित ज्यों शिशु ज्ञाल 


सुशोभित हो सौरभ-संयुक्त 


~~ 
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गुक्लजी ने श्रद्धा को विश्वात्तमयी रागात्मिका ब्रत्तिक्हादटै। हदयी 
प्रतीक होने के कारण उसके व्यक्तित्व मे सहानुमूत्ति, दया, ममक्ती, त्याग, क्षमा, 
ग्रगाध विश्वास ग्रादि समी मधुर-कोमल मावो का समिद फ्रिया गयां । 
इडा 
कामायनी" की तीसरी प्रमुख पात्रहै। इड़ाका मी उल्लेख भारतीय 
पुराणो मे श्रनेक्र स्थानों पर मिलतादहै। ्रसाद'जीने उत्ते बुद्धि के प्रतीक 
रूपम गहण किया है। इसी इडा के सहयोग से मनु सारस्वत प्रदेशा का विकास 
करते, श्रद्धा की माति इडा के व्यक्ित्वमे मी वांछित एेश्वयं एवं गरिमा 
है। मनु के साथ कलाश्च पर्वत की ग्रोर जाते समय श्रद्धा श्रपने पत्र कुमारको 
इसी इडा वेः संरक्षण मे छोड जाती है, ताकि उसके व्यक्तित्वमे पिताकौ 
मननशीलता तथा मां के श्रद्धा-विइवास के साय-साय वुद्धि-तत्तवे का म समावेश 
हय सके-- 
"हे सौम्य, इडाका श्रुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यया-मारः; 
यह तकमयो, तु श्रद्धामय 
त्‌ मननक्ञोलत, कर क्म श्रमय 
सदकी समरसता कर प्रचार. 
मेरे सुत । सुनमाँं की पुकार 1” 
वस्तुत किसी मी माव-प्रधान महाकाव्य कौ रोचकरता एवं प्रमविष्णूताका 
मुख्य कारण उमे वणित श्रन्तवरं त्ियो एवं उनके श्राघ्यात्मिक परिणामो की 
नियोजना होती, पात्रो काकार्यं तो गौण होतादहै। पध्रसद'जी नेमी 
घटनाग्रो तथा चरित्र के वाहुल्य की श्रपक्षा हृदय की सूक्ष्मातिसूष्ष्म ्रन्तत्र तियो 
के उद्धाटनकी श्रोरभ्रधिक व्यान दिया रहै श्रौर कामायनी" मे कथानक के 
ग्रनुरूप जिन उदात्त चरो की योजना की गर्ह वे समी मानव-प्रतृत्तियों 
के प्रतीक होने के कारण देर प्रीर काल के विस्तार मे ्रावद्ध नही रहै । मनु, 
श्रद्धा तथा इडां ग्रपने एतिहासिक व्यवितत्व की रक्षा केरते हए साकैतिक प्रये 
सि भौ श्रभिव्यनित करते हं । 


पकृ सि-श्िचण 


४. महाकान्य मे जीवनं के विविध उत्सवो तथा प्राकृतिक दृश्यों का प्रक्रन 
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श्रावद्यक माना सया है । कामायनी! मे प्रकृति के विविव रूपों का भ्रस्यन्त 
विद चित्रण मिलता है, क्योकि कामायनी' की ग्रधिकांड घटनाएं प्रक्रलिकी 
सुरम्य यधुमयौ मोद मे घटित हृई है । मानव-मावों के उद्घाटन के लिए कवि 
ने पृष्ठमूमि कै रूप मेँ श्रत्यन्त भ्राकषेक प्राकृतिक वातावरण की योजनाकी 
है । प्राकृतिक दर्यो का.चित्रण करते समय श्रसाद' जीने नाम-परिगणन 
प्रणाली की ्रपेक्षा विम्बेग्रहण-प्र णाली को अ्रधिक महत्त्वे दिया है ! कामायनी) 
भे प्रसंगानुकरूल प्रकृति के सयानक एव रस्य-दोनो ही रूपो का चित्रण किया 
गया है । चिदा सगं मे प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन मिलता है । मह्‌प्रलय 
का वणेन करते समय कवि ने मयंकर भं फावात, उतल्करापात, गरजती सिन्धु- 
लहरियो, वंसती धरा, श्राग रउगलते ज्वालामुखियों का सजीव चित्र प्रंकित 
किया है-- , । 

- उधर गरजती सिधु-लहरियां 
कुटिल काल के नजालौ-सी, 

चली श्रा रहीं फेन उगलती 
फन  फेलये व्यालो-सी) 

घंसती धरा, धकती ज्वाला, 
उ्वाला-मुखियों के निश्वास, 

श्रौर संकुचित कमक्ः उसके 
श्रवयच का होता था द्भास। 


प्रकृति के मयानक सरूप के साथ-साय उसके रमगीयसू्य कासी चित्रण 
"कामायनी! में हुघ्रा है । नगाधिराज हिमालय, उपा, रजनी, सूर्यं, चन्द्र भ्रादि 
का चिच्रण उदहीपन रूप मे प्रत्यन्त ्राक्र्पक एवं मनोहारी दै। प्रकृतिका 
संवेदात्पफ़ रूप भी कामायनी" मे मिनता ह । प्रकृति मानव के स्दन के साथ 
रोती हई श्रौर हास के साथ हुंसती हुई दिषाई देती दहै) स्वप्न सेमे विर- 
हिणी शरद्धाकी करुण दला देखकर पर्वेत भी करूणाद्र हौ जतिरहै। उसकी 
दुखमरी गाथा सुनकर वै रोमांचित दहो जति हँ तथा उ्की सुनी श्राहौके 
साथ-सायवे मी श्राह मरते हुए दिखाई देते है-- 


सध्या-नील-सरोरह सेजो श्याम पराग तिखरतेथे, 
शअल-घाट्यिं के श्रं कोषे धीरे ते भरते षे। 
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तृण-गरमों से रोमांचित नग सुनते उस दुख कौ गाथा, 
श्रद्धा की सुनी सासो से सिलतकर जो स्वर मरते ये-- 
"कामायनी" मे प्रकृति का प्रयोग वातावरण निर्माण के लिए तथा विश्व- 
व्यापी रहस्यमयी सत्ताका वर्णनकृरनेके लिएभी हु्नाहै। छायावादकी 
प्रवृत्ति के श्रनुरूप प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण मी "कामायनी, मेँ मिलता ह । 
दुसके श्रतिरिक्त कविने उप्रमानो केरूपमें मी प्रकृति का प्रयोग कियाहै। 
श्रद्धा के श्रनुपम सौन्दयं का वर्णन करते समय उसके मूख को संध्याकालीन 
म्रस्ण, धुःघराले वालो को सुदरुणर नील घन-क्षावक, मुस्कान को कोमल 
किसलय पर विश्राम करती हई ्ररण की एक श्रम्लान किरण, हंसी को नवल 
मधु राका कहा गया है-- 
श्राह ! वहु मुख ! परिचम के व्योम-- 
वीच जव धरते हौ धनेहयाम; 
ररणा रवि-मडल उसको भेद 
दख दे हौ छवि धाम 
भ्रीर उस मुखं पर वह॒ मुसक्ष्यान) 
रक्त किसलय पर जे विश्राम । 
प्ररण की एक किरण श्रभ्लान 
श्रधिक प्रलसाई हौ श्रनिराम ! 
यरुग-बोध एवं उदात्त भाव 
प्रत्येक महाकाव्य श्रपने युग का प्रतिनिधि होता है । कामायनी" की सबसे 
वडी विशेषता यह है कि उसमे अ्रतीत के धरातल पर वतंमान युगकी 
समस्याग्नो कने प्रस्तुत किया गया है 1 कमे" सग मे मनु के पञु-यज्ञ का विरोध 
करते हृएश्रढा ने जौ विचार प्रकट किये है--उनमें गाधीवादी सत्य एवं 
प्रहस का स्वरूप परिलक्षित होता दै । प्रगत्तिवादी विचारों के श्राधार पर 
कामायनी" मे एक वर्गहीन समाज की भी कल्पना की गईहै, जिसमे समी 
ग्रानस्दमग्न दिखाई देते है । कविने सारस्वत प्रदेश के चित्रण सें प्राधुनिक 
युग कौ वुद्धिनादिता तथा मौतिकताकी ओर सक्रेत किया है। कविके 
भ्नुसार्‌ केवल भौतिकता की उन्नति तथा एकाधिकार की मावना से संघषं की 
षृष्टि होती हे । त्राज का मानव वास्तविक उन्नति तभी कर सकता है, जयकि 
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उसमे गद्धिकता के साथ-साथ मननरीलता एवं श्रद्धा-विद्वास की भावनामी 
विद्यमान हौ । 


"कामायनी का प्रमूख कार्यं टै--माववृत्ति, कमवृत्ति तथा जानवृत्तिके 
सामंजस्य द्वारा सामरस्य की श्रवस्थामे श्रखण्ड ्रानिन्द की स्ननुभरति) इस 
कायं की सिद्धि के लिए ्रसाद' जीने भारतीय पुराणो में उपलब्ध त्रिपुर की 
केथा को प्रतीक रूपमे ग्रहण किया है। इच्छा, क्रिया श्रौर जान की 
विश्णखलता के कारण मन के प्रतीक मनु सदव अरगान्त रहते टै! श्रद्धाके 
संसग से उनके ग्रहं का परिष्कार होता दहै, किन्तु समय-समय पर उनका श्रु 
प्रत्ययिक प्रवल ही उठता है । ईप्यविशवेश्रद्राको छोडकर सारस्वत प्रदेश 
चले जतै है । वर्ह वे अपनी एक्नाधिकार की सात्रना के कारण बुद्धि की प्रतीकं 
इडा पर मी ग्रयना प्रधिकरार करनाचहूति दै, जिक्तमे वे प्रसफनहोते है ग्रौर 
एकं प्रकार की मानसिक प्रलय होती दहै! इसी समय उनका श्रद्धा से पुनमिलन 
होता दै ्रौर वहुमनुको कंलाज्ञ शिखर परने जाती है, जहां मनु शिवत्व को 
प्राप्त करते है । भाव, कमं श्रौर ज्ञान मानव-चेतना की इन तीनो प्रवृत्तियों 
मे सामञ्जस्य की स्थापना निरिचत रूप से श्रपने श्राप में म्रत्यन्त उदात्त कार्यं 
है । 
रस 


कामायनी' मे प्रसंमानुकून ग्बुंगार, वात्सल्य, रौद्र, वीर ्रादिरसौकरा 
पूणं परिपाक मिलता दै । "चिन्ता" सममे देवताश्रौके विलास फेच्रिणमे 
संयोग शगार का उष्म चित्रण, जो कस्णाका पौषकदै) श्रद्धा श्रौर मनु 
के प्रणय-प्रसंग मे संयोग -छुगार तथा स्वप्न सर्गमे विप्रलम्म शगार एवं 
वात्सस्य की श्रभिव्यविति हुई है } प्रलय का चित्रण भयानक रससे सिक्तहै) 
मनु श्रौरप्रजाके संघपं तथा स्द्रकेपमे वीर एवंरौद्र रसका परिपाकहुग्रा 
दे । पश्‌ कौ हत्याके प्रसंग मे कीमत्स रस मिलता है। “चिन्ता' तथा निवंद' 
सर्गो मे निवेदम्‌ लक वान्त तथा “रहस्यः सगे में अ्रद्भूत रस व्यजित हृभ्रा है । 
इन समी रसोमेसे श्छगार श्रौर नान्त-इनदो रसो की व्यंजना श्रपेक्नाकृत 
प्रधिक हई है । डँ० ननेन्द्र ने इन रसौ मे से ्रानन्द रस (जिसका दू्ासय नाम 
भौतिके अर्थम नातमीदहै) को क्रामायनी' का भ्रंगीरस् मानाहै। उनके 
भ्रभिमत्तानुसार "जिस प्रकार "कामायनी" का कथानक जीवन को भ्रखण्डतामे 
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ग्रहण करता है ग्रौर जिस प्रकार कामायनी" का प्रतिपाद्य जीवन की एकांगी 
सिद्धि न हयोकर सरवीण सिद्धिदही है, इसीः प्रकार कामायनी का च्रंगीरस 
भी एकागी दान्त या श्पगार नही है, वरन्‌ म्रखंड श्रात्मरस है। इसी को महा- 
रस्या श्रानन्दरस कहागयाटहै 1" 

इन गुणो के ्रतिरिक्त महाकाव्योचित अरन्य विशेषताएं मी कामायनी 
मे सहज उपलब्ध हौ जाती रै । सारतीय श्राचार्यो के अ्रनुसार महाकाव्यक्रा 
नामकरण प्रमुख पात्र श्रथवा घटनाके श्राधार पर होना चादिए । विवेच्म 
करति नायिका-प्रधान कान्य है अतएव उसका नामकरण कामगोत्रजा श्रद्धा 
या कामायनी" के नाम परहृश्रा है। इसमे पन्द्रह संह । प्रत्येक सैका 
नामकरण उसमे वणित कथादा प्रथवा मुख्य घटना के भ्राधार पर करिया गया 
है 1 विवेच्य कृति मे भारतीय श्राचार्यो द्वारा निर्दिष्ट छंद सम्बन्धी नियमों का 
मी यथास्म्मव निर्वाह किया गयादहै। कवि ने सूक्ष्म एवं उदात्त मावोकी 
प्रमिव्यकविति के लिए प्रसंगानुक्ूल विविध चंदो का चयन किया है! गास्वीय 
नियमो के ग्रनुसार महाकाव्य मे प्रत्येक सगे के श्रंतिमछंदद्वारा ्राने वाले 
स्गंकी कथा काभ्रामास दिया जाना चाहिए । कामायनी' के म्रधिकाच्च 
सर्गो मे महाकाव्य सम्बन्धी यह विेषता भी मिलती है। "चिता" भ्रादि सर्गो 
की श्र॑तिम पंवितियो द्वारा रने वाले सगंकी कथाका व्रामास पाठक प्रयता 
श्रोता को सहज ही हो जाता है-- 

चःप्प बना उजडा जाताथा 

या वहु मोषणं जल संघात, 
सौर-चक्र में श्रावतेन था 

प्रलय निक्लाका होता प्रात! 

"प्रलय निरा का. होता प्रात--चितासगं की इप्त प्रतिम प्क्तिकेष्टारा 
"राणाः समे की कथा की ग्रोर सकेत किया गया दहै कि क्रिस प्रकारः प्रकृति का 
विध्वंसक नृत्य धीरे-धीरे शात हौ गया, प्रकृति पूनः विंसने लगी श्रौर प्रकृति 
के इस परिवतंन को लक्षित कर मनु के मन मे विता-जन्य दैन्य-निराशाके 
स्थान पर नई सकल्पमयी भ्राश श्रौर जिजीविषा का संचार हुश्रा। 


अ 
“१ कामायनी के अ्रच्ययन की समस्गाएँ--डां० नगेन्द्र, प° १६ 
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उदात्तं शलो 

व्कामायनी' क्री नैली श्रत्यन्त सुसंस्कृत एवं परिमाजित है । पाइ्चात्य 
म्राचार्यो कं श्रनुसार महाकाव्य की शली ग्रषने भ्रापमे श्रसराधारण होती है 
दौली कीटृष्टि से भ्रसाधारणता का यह गुण कामायनी" मे प्रद्र मात्रामें 
मिलता है 1 श्रसाद' जी ने श्रन्य महाकवियो की मात्ति वस्तु-वणेन में परिगणन- 
गेली को ग्रहण नही किया है 1 उनकी वणेन-दौली प्रमीत काव्य की मागत्मक 
दौली है, जिसमें वस्तु के उन्दी ्रगो कावर्णन होतादै, जोकि ग्रधिक-से- 
ग्रधिक भावात्मक होते है श्रवा भावो को उद्बुद्ध करने मे सहायक होते हे । 
कामायनी" की क्ैली माधूरय, ग्रोज तथा प्रसाद तीनों ही गुणों से सम्पन्न सवत्र 
मावानुकूल रहै । किन्तु इडा श्रादि सर्गोमें कही-कही माषा इतनी प्रविक 
मावात्मक हो गर्दै कि वह विलष्ट प्रतीत होती है। उसमे उपमा, उत्प्रेक्षा, 
रूपक, रूपकाति्योकिति श्रादि साम्यमूलक प्राचीन भ्रलकारो के साथ-साथ 
मानवीकरण (6801१100 ६ ०प).विरेषण-विपयय(¶प९.03 लि ए९त्‌ [101६ 
ध्वन्यथं-व्यजना भ्रादि नवीन भ्रलंकारोका मी प्रयोग हुश्रा हु । पादचात्य 
ग्राचार्यो द्वारा निदिष्ट नियमो के श्रनुसार "कामायनी की रचना-दीसी कला- 
त्मकं हं । उसके हारा जीवन के सुन्दर श्रौर विराट्‌, मधुरं श्रौर भयानक ग्रनेक 
सफल चित्र श्रंकित कयि गयै है । - हृदय के मधुर-कोमल एवं उदात्त मावो कौ 
ग्रमिन्यवित मे वह्‌ पूर्णतया समथ हँ । उसमे जो मव्यता ग्रौर गरिमा ह, वहं 
प्राधुनिक्र युग के श्रन्य महाकाव्यो मे सहग उपलब्ध नही होती । 


इस प्रकार हम देवते है क्रि "कामायनी! भारतीय एव पाडचत्य प्राचार्य 
द्वारा निदिष्ट महाकाव्योचित सभी गुणो से सम्पन्न भावप्रधान कलात्मक 
रचना है । उसमे श्रतीत्त कै धरातल प्र वर्तमान युग की समस्याग्रीं को प्रस्तुत 
कियागयादहै। उसके समी पात्र मानव मनकी विविव प्रवत्तियों के प्रतीक 
हि। ० नगेन्द्रके भ्रनुसार कामायनी' एेहिकि जीवन का महाकाव्य नही है, 
मनिव-चेतना का महाकाव्य है - श्रत. रूपक-तत्व, जो सामान्यतः महाकाव्य 
मे वाधक होता है, यहां साधक वनकर ग्राया है, इसीलिए प्रगीत तत्त्व भी यहां 
वाधक न होकर साधकहीहूश्रा है) मानव-चेतना के विकास का यह्‌ महाकाव्य 
श्रथवा मानव-सम्यता के तधरिकास का यह्‌ विराट रूपक साहित्य के इतिहास मे 
एके नवीनं प्रथोग है--एक श्रदभुत उपलब्धि है 1 
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प्रन ८ - शास्त्रीय दुष्टिसे "कामायनी मे श्रभिन्यक्त विविध रसोका 
विवेचन करते हुए उसके प्रंगीरस पर विचार कौजिपि। 
उत्तर--भारतीय काव्यशास्त्र मे रस को काव्य की श्रात्मा मानते हुए उसे 
वरह्मानन्द सहोदर रसो व सः--कहा गया है । राजगेखर (काव्य-मीमांसा) 
के ्रनृसार शव्द वम्रथं काव्यकेशरीरदहै प्रौर रस काव्यकी श्रात्माहै) 
भ्राचार्यो के ग्रभिमततानुसार श्रालम्बन त्रिभाव से उद्बुद्ध, उदहीपन से उदीप्त, 
व्यभिचारियों से परिपुष्ट तथा भ्रनुमावो से परिव्यक्त सहृदय का स्थायी माव 
ही रस-दशा को प्राप्त होता है-- 
“वि माचेन्गनुमावेन व्यक्त. सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादि. रथ।धिमावः सचेतसाम्‌ ।"' 
रस श्रास्वाद खूप हं-- अस्वाद्यते (रस्यते)--इति रस. । साहित्यदर्पणकार 
ग्राचायं विश्वनाथ ने इसके स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसे अ्रखण्ड, 
स्वप्रकाशशानन्द, चिन्मय, वेदयान्तर-स्परशून्य, ब्रह्मस्वाद-सहोदर, लोकोत्तर 
चमत्कार-प्राण भ्रादि पदो द्वारा ्रभिहित क्रिया ह-- 
“सत्तवोद्र फादखण्ड स्वप्रकाज्ञानन्द चिन्मय. 
वेद्यान्तरस्परशंशुन्यो व्रह्स्वाद-सहोदरः । 
लोकोत्तर चमत्कारप्राणः कंहिचत्प्रमातृभिः 
स्वाकारवदसिन्नत्वेनाऽयमास्वाद्यते रसः +” 
श्रसाद'जीने काव्यकोम्रात्मा की संकल्पात्मक मूल प्रनुभूति' तथा 
श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा' कहकर मारतीय ददन श्रौर साहित्य का 
समन्वय "रस" मे स्वीकार क्रिया हँ । उसके अनसार “समे लोकमंगल कौ 
कल्पना प्रच्छन्न रूपसे भ्रन्तनिदित हं । सामाजिक स्थूल रूप से नहीं, किन्तु 
दागेनिक सूक्ष्मता के श्राधार पर!" काव्यमे रस को प्रमुख मानते हुए उन्टोने 
साहित्य को दो श्रेणियो मे विभाजित किया हँ-- श्रानन्द-प्रधान या रसात्मक 
तथा वौद्धिक या भ्रलंकारिकं ।' 
ग्राचायं भरत ने मूलतः श्राठही रमस्वीकार कियिहै श्रौर उनमे भी 
श्ुगारः वीर, रौद्र श्रौर वीमत्सको प्रधान एवं मौलिक तथा हास्य, करुण, 
भयानक श्रौर श्रद्भृत कौ गौण एवं व्युत्पन्न माना हँ । पस्वर्ती प्राचार्यो ने 





 _ १-- काव्य श्रौर कला तथा श्रन्य निवन्ध--(पं० सं०) पृ० ३७, <५, १५ 
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लान्ल्लोऽपि नवमो रस." कहकर शांत कोमीरससूप मेस्व्रीकार कर लिया] 
इन रसो के श्रतिरिक्त श्राचार्य विश्वनाथ के हारा वात्सल्य रस तथा मक्त 
श्राचार्थो विशेषकर रूप गोस्वामी केदारा मविति रस की प्रतिष्ठा हुई, 
"कामायनी" में महाक्राव्य के श्रनुरूप उदात्त कथानक्र को ग्रहण कियागयारह, 
जिसमे जीवन के विस्तृत प्रायामके कारण प्रसगानृकूलप्रायःसमी रसौोकी 
अ्रमिन्यक्ति हुई हं । 

श्युंगार को रसराज कहा गयारह-शश्युगारसरसो हि सप्तारिणा नियमेना- 
नुमव विषयत्वात्‌ सवैरसेम्य. कमनीय तथा प्रधान्‌ भूतः ।' अ्रग्निपुराणकार का 
मत दहं कि रतिमूलक शगार ही एकमात्र सहं तथा श्रन्य समी रस उससेही 
प्रसूत हृए है - तद्भेदाः काममितरे हास्याचा त्रप्यनेकडाः ।' श्यगार की व्यापकता 
का सवस वडा कारण यदीह कि इसमे केवल ग्रालम्बन की चेष्टां ही नही, 
पितु सम्पूर्णं प्रकृति उदहीपन का कायं करती हं । इसकी चरम भ्रनुभूति के 
समय प्राश्य को सवत्र ही श्रालम्बनकेरूप एव गुणो का प्रसार दृष्टिगत हता 
ह । कामायनी'मे श्रद्धासे संसगेद्ोतेही मनु केमनमे चिता एव निराशा 
के स्थान पर तरलता एवं सरलता का संचार होता ह 1 उनका जीवन मधुमय 
वसंत से मुखरित हो उठता ह । उन्हे प्रकृति के समी उपकरणो मेश्वद्धाका 
ही रूप दिखाई देता ह । कलकल नाद करते हुए छरने उन्हें श्रद्धा के कोमल कठ 
तथा पलो की मुसक्यान श्रद्धा की सरस हंसी प्रतीत होती है-- 


जन लिखते थे तुम सरस हंसी 
श्रपनी; एलो के श्रंचल मे, 
श्रपना कलकंठ मिलति यथे 
रनों के कोमल कल-कल में । 
लतिका धूघट से चितचन की 
वह॒ कुसुम-दुगध-सी मधुधारा, 
प्लातित करती मन-श्रजिर रही, 
था तुच्छं विरव-वंमव सारा, 
श्युगार का स्थायीमाव रत्ति है, जिससे उद्बुद्ध करने के लिए (नायिका) 
का नखशिख वणन -( रूप-चित्रण) किया जाताहै। प्रसादजीने भी कामा- 
यनी" मे श्रद्धा को श्रनुपम सौन्दर्य-युक्त नारीके रूपमे चित्रित किया है। 
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श्रद्धा के स्प-माधुयं को देखकर ही मनु के मनमे काम को सहज मावना जाग्रत 


होती है-- 

नील परिधान वौच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल श्रधघुला भ्रंग, 

खिलाहो ज्यो चिज्ली का परल 
मेघ-वन-वीच गलाद रग) 
>< >< >< 

कुघुम, कानन-श्रचल में मन्द-- 
पवन-प्रेरित सौरम साकार, 

रवित-परमाण्‌ परान करीर 
खडादहो, ले मधु का श्राघार। 


प्रकृति का उहीपक वातावरण भी मनुष्यके मनमे कामका संचारकरता 
है । मधु वरसती विधु किरणो तथा गीतल मंदे सुगन्धं पवन से उदीप्त मनुष्य 
का मन ग्रपनी प्रेमिका से मिलने के लिए प्रत्यन्त व्याकुल हौ उठता ह । प्रकृति 
के उप्त वातावरण को देखकर मनुकेमनमेमीश्रद्धा से भिलने के लिए 
प्रत्यन्त तीव्र उत्कंठा जाग्रतत हौ जाती हे-- 


सधु बरसती विधु किरणै कपिती सुकुमारः; 
पवनम है पुलक, मन्थर चल रहा मधु-मार। 
तुम समीप, श्रधौर इतने भ्राज क्योंर्है प्राण ट? 
छेक रहा है किस सुरमिसे तृप्त होकर ब्राण? 
श्रद्धा एवं मन्‌ के परस्पर प्रेम की पराकाष्ठा परिणय केरूपमे होती है । 
श्रनुराग की दस तीत्र अ्रनूमृति के समय श्रद्धा भ्रात्म-समर्पण कर देती है । मधु- 
मिलन के श्रवसर पर उत्पन्न होने बाले पुलक, स्पशे, लज्जा श्रादि भ्रनुमावो 
एवं संचारी मावोकोमीकविने प्रस्तुत किया है-- 


मधुर ब्रोडा-सिश्र चिता साथ ले उल्लास, 
हृद्य का श्रानंद कूजन लगा करने रास। 
गिर रही पलक, भक्ती थो नासिका की नोक, 
श्र.-लता थी कान तक चदृती रही बेरोक। 
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स्पक्ञ करने लगी लज्जा ललित्त कणं कपोल, 
विला पुलक कदम्ब-ता था भरा गद्गद बोल । 
श्रद्धा एवं मनु के प्रसग के ्रतिरिक्त चिता स्गमेदेवताश्नोके विलासमे 
भी सयोग-्ुयार श्रभिव्यक्त हृ दै, किन्तु वहां वह करुण का पौपक है । 
संयोग स्यगारकी माति विप्रलम्मश्ूमार की मी अ्रभिव्यक्ति कामाग्रनीः 
मे हृ हे । मोज ने सरस्वतीकण्ठामरण' मे विप्रलम्भ के चार भेदो का उल्लख 
किया है-- पूर्वानुराग, मान, प्रवास एव कर्ण । मिलन च्रथवा समागम से पूर्वं 
हूदयमे जो ्रनुरागका श्राविमविहोताटहै उसे पूवंरागया पूर्वानुराग कहा 
जाता हे 1 इसकी च्रभिव्यक्ति कामायनी! मे नही ह्‌ । प्रियापराधजनित केप 
को मान कहते है। ्रसुर-पूरोहित भ्राकुलि-किलात कीगप्रेरणासे जव मनु 
“मँ त्रावरुण' यन्न.मे निरीह पलु की वलि देते दहै तो उक्त समय श्रद्धा मान करती 
है 
मधुर विरक्ति मरीश्राक्कुलता धिरती हृदय-गगन मे, 
प्रन्तर्दाह स्नेह कातव मीहोता याउस मने! 
वे श्रसहूाय नयन थे खुलते-मुदते मीषशता मे, 
भ्राज स्नेह्‌ का पात्र खडा था, स्पष्ट कुटिल कदटुतामें। 
यहो पर श्रद्धा प्राश्य तथा मनु प्रालम्बनदहै। श्रद्धाद्वारा पालित पश्‌ 
की वलि उहीपनदटहै। दुखी होकर लौट श्राना, मन-ही-मन विनखना, मधुर 
विरक्ति भरी प्राकूलता अ्रनूमाव है! प्रमं, ग्रावेग, विपाद श्रादि संचारी भाव 
है तथा इन सवसे परिपुष्ट रति स्थायी मावह । 
स्वप्नसगं मे मनू के ईरप्यावज श्रद्धा को छोडकर चते जाने पर प्रवास 
नि म्म श्रभिव्यंजित हुश्रा है-- 
वन-वालाश्रों के निक्रुज सव मरेवेणुके मधुस्वरसे, 
लौट चुके येश्राने वालि सुन पुकार श्रषने घर से, 
किन्तु न श्राया वंह परदेशी युगद्िपगयाप्रतीक्षार्े, 
रजनी को मोगी पलकों से तुह्नि-विद्ु कण-कग््‌ः वरसे ॥। 
प्रायः समी महाकवियो ने संयोग कौ प्रेक्षा विप्रलम्म की ही व्यंजना 
प्रविककीहै। इसका कारण यदै कि सथोगकी दामे जहां भावनां 
संकुचित हौ जाती है, वहाँ इसके विपरीत वियोग की दशा मे भावनां चारो 
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श्रोर प्रसरित होने लगती है । प्रकृति के समस्त उपकरण विरहिणी को श्रपने 
सुख-दुख मे सहायक प्रतीत होते है । श्रद्धा मन्दाकिनी सते सुख-दु-ख का रहस्य 
प्रकट करने के लिए श्राग्रहु करती हुई कहती है - 


जीवन में सुख प्रधिः या कि दुख, मन्दाकिनी कु वोलोगौ ? 
नम मे नखत श्रधिक, स्ागरमेया बुददुद ह णिनटोगी? 
प्रतिविभ्वितह्‌ तारातुममे, सिम्धु मिलनकोजातीहो; 
या दोनों प्रतित्निम्ब एक के इस रहस्य को लोलोगी ? 
प्रकृति के जो उपकरण सयोग की दामे सरस एवं मुखदायक प्रतीत 
होति है, वही विरह की दशा मे दु.खदायी हो जाते हँ । सारी प्रकृति उसे मू-ग- 
सूनी लगती है । विरह की दशामे ध्रद्धाको प्रतीत के मधुमय दिनो की स्मृति 
वार-वार श्राती है । वह्‌ उन्हे विस्मृत करना चाहती है, किन्तु कर नदी पाती । 
मनु द्वारा प्रवचित हने पर भी उसका विरह-दग्ध हृदय पराजय स्वीकार नही 
करता 1 हृदय कौ विदवासमयी रागात्मिका वृत्ति श्रद्धा असीम वैं का परिचय 
देती हुई सदव यही कहती दै-- 


विस्मृत हों वे वीती वाते, श्रव लिनमे कुछ सार नही, 
वह्‌ जलती खातो न रही, श्रव र्वसा श्ञीतल प्यार नहीं; 
सव श्रतीत मे लीन हो चलम, प्राज्ञा मघु प्रमिलाषाए्‌, 
प्रिय फी निष्ठुर विजय हई, पन यह तोमेरा हार नहीं! 


व्कामायनी' मे प्रभिव्यंजित विप्रलम्म श्यंगार की समीक्षा करते हुए ॐ° 
रामलाल सिह ने कहा है कि ्रमू' जैसा विरह्‌-काव्य लिखने वला कवि यहां 

हत ही सतुलित त्था संयमश्ील दिखाई पड़ता है । इसके दो प्रधान कारण 

है । प्रथम कामायनी का समरसता वाला सिद्धांत, दूसरा श्चद्धा का अ्रात्मिक 
प्रेम । श्रद्धा भ्नन्य साधारण नायिकाग्रो के समान इतनी श्राकुल नहीदै कि 
उसके विरह-गीत वर्णन करने में कवि कौ पूरा एक सगं लगाना पड़े । सम- 
रसता की प्रतीक श्वद्धा यदि विरह-काल मे ्रपने जीवन मे सामंजस्यन लाती 

तो जीवन की परीक्षामे खरी कैसे उतस्ती ? कवि के समरसता बाले सिद्टात 

का प्रतिपादन कंसे करती ? जिनका प्रेम कायिक होतादहै वे ही विरह्‌-काल. 

~, भे अधिक श्राकरुल दिखाई पडते है, परन्तु जिनका प्रेम श्रात्मिक हौ गया है, 


इत्‌ में माकुलता > ~ ~ ~ = ~ ~, £ 
उनमें याकुलता कौ दयक ~ म. त ~ व्ण दय ८ २५ 
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के प्रति मनकी विर्तिकाव्णाह्‌, व्‌ निर्वेद सूक्ति । न्त, 
श्रनूसार जिसमे न दुःखदो, न युखहो, न कोई चिन्ता हौ, न द्रेष-राम हो 
न कोई इच्छा ही शेष रह्‌ जाए, उसे मुनि गान्तरस कटते' है-- 

न यन्रदु.खंन थुं ल चिन्त्म, नद्रषरामाौन द कादिदिच्छा। 

र्तः स गान्तः कथितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भावेषु न्नः प्रघानः॥ 

कामायनी के ^रहस्य' सगं मेव्यपिकि प्रथमे इसी शांति रस की भ्रमि 
व्यक्ति हुई है । | 
ग्रन्य रो की माति वात्सल्य का मी सम्यक्‌ परिपाक कामायनी" मे हुश्र- 

हे! श्रावार्यं विदवनाथ ने प्रस्फुट चमत्कार के कारण वत्सल रस का स्वतंत्र 
अस्तित्व निरूपित कर "वत्सलता-स्नेह' (वात्सल्य) को इसका स्थायी भाव माना 
है ~ (स्थायी वत॑सलतास्नेहः पूत्रा्यालम्वनं, मतम्‌" हपं, गवं, श्रावेग, अनिष्टकौी 
श्राफ इत्यादि इसके व्यमिचारी मावदहै। मनुके चले जाने पर कुमार" 
की वाल-सुलम क्रीडां ही श्रद्धा के विरह-संतप्त हृदय को शांति प्रदान करती 
हँ जव कुमार वेलनेके लिए वनमे भधिक दूर चलाजाताहै,तोश्रद्धाकते 
हृदय मे उसके श्रनिष्ट की ग्राहका होने लगती है, किन्तु वंह उसे मना इसलिए 
नही करती कि कही वट्‌ भी अ्रपने पिताके समान र्ठकरन चला जाए्‌। 
जव कुमार' वन मे घूमने के उपरान्त लौटकर श्राताहै तो उस समय श्रद्धा 
कौ मूनी कुटिया उसकी किलक्रारियो से यूज उठती है-- 

"वय" --फ्िर एक फिलक्त रागत, गूज उठी कुटिया-सुनी, 

स्य उठ दीदी सरे हृश्य मे लेकर उत्कटा दनी ; 

बुरे खुलो श्रलक्, रज-धूतर वाहं श्राकूर लिपट गथ, 

निक्रा-ताप्सौ क्ती जने को धधक उठो बुभती धुनी । 

“हु रहा नटखट ! द फिरता घब तरू मेरा माग्य वना? 

प्ररे पिता फे श्रतिनिचि, तने मी सुख-दवतो दिया धना) 

चंचल तु, वनचर सुर्ग ठवदफर भरताहै चौकडी क, 

मै उरती त्‌ उठ च जाधे फष्ती कंते तुमे सना? 
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इस प्रसंग में शास्त्रीय दष्टिसे श्रद्धा प्राश्य श्रीर उसका पप्र छूमार' 
ग्रालस्वन है! कुमारका मा कहकर किलकारी सरना उरहीपन, श्रदाका 
उत्कण्ठित होकर उसे गोदमे लेने के लिए दौड पड़ना श्रनुमाव तथा हृष॑- 
ग्रौतयुक्य ्रादि संचारी माव है, जिनके संयोग .से वात्सल्य रस की निष्पत्ति 
हुई रै । 

यर्यपि मनु श्रंदा केमन में मादी रिश के प्रति श्रग़ध वात््त्यको 
देखकर ही ईष्यवि् चले जाते ह, किन्तु फिर मी जव सारस्वत प्रदेश में उनकी 
श्रद्धा तंथा कुमारस्ते मेट होती है ठो उनके मन मे मी वात्सल्य सहमा जाग्रत 


हो उठता है- 
"यहु कुमार मेरे जीवन फा 
उच्य श्रश्ष, कल्याण-फला । 
कितना कवंडा प्रलोभन मेरा 
हूद्य स्नेह वन जर्ह टला 1 


दष्ट-ना।श तथा श्रनिष्टकी प्राप्ति होने पर करुण रणकी श्रर्मिन्यक्ति 
हती रै। ्राचार्य विदवनाथ नेमीडइसी रूपमे करुण रसकी व्यास्याकी 
है--“इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो मवेत्‌ ।' कामायनी" के प्रारस्म में 
ही करुण के स्थायी भाव शोकं की श्रमिव्यंजना हुई है । हिमगिरि के उत्तुग 
शिखर पर वंठे हुए मनु जव महाप्रलय से नष्ट हुई देव-संसृति पर विचार करते 
है तो उस समय उनके शोक, विपाद, चिता च्रादि को देखकर सहृदय को सहज 
ह्री करुण रस की श्रनुमूति होती है । इसमे प्रलय मे नष्ट वन्धु-वान्धव तथा 
सुख-वे मव के नाना उपकरण श्रालम्बन हे। देवताग्रों का दम्म, अनियमित 
ग्रवाध विलास, सवत्र व्याप्त यादि का स्मरण उहीपनदहै। मनु का प्रलाप, 
देवो की निन्दाः करना ्रआदि भ्रनुमावर्ह) भविष्य की चिता, विस्मृति जडता 
प्रादि संचारी षाव है तथा स्थायी माव सोक है, जिससे करुण रस श्रमिव्यंजित 
हुञरा है । ॥ 

"कामायनी" में कवि को वीर रस की श्रमिव्यक्ति का श्रधिक ्रवसरनही 
मिला है 1. इसका समुचित परिपाक न होने पर मी इसके स्थायी माव उत्साह 
की व्यंजना यत्र-तत्र ग्रनेक स्थानो पर मिलती है । जर्हां श्रद्धा मनु को चिता, 
दैन्य श्रादि को त्यागकर क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करती है, वर्हां उसकी 
उद्तियो भे उत्साह अ्रमिव्यंजितं होता है-- 


दाशायनी : हेफ परिक्ीदनमः त 


“रीर यट कव दुन दुत नहं 
व्वियादा फा नमल दरदान-- 
"लक्तिनाती ह; दिजयं। बनो 
विक्ष्वमें गुज रहा जयन 1" 
वीररसकेभेदोंमेसे दानवीर, धर्मवीर, दयावीर श्राद्विकी श्रमिव्यकिति 
श्रधिक नही है। संधर्प' सगं मे जिस समय घ्रमुर-पररोहित प्रक्रुलि ग्रीर किलात 
विद्रोदी प्रजाकेनेताके सूपमें सामने ग्रति ह श्रौर मनु उन दोनो को लल- 
कारते है, तव उस परसग में परिपृष्ट वीर रस प्रभि्यंजित हमरा है-- 
कायर } वमदोनों चेह उत्पात मचाया, 


श्रे, समभ कर जिनको श्रपना था श्रपनाया। 
तो फिर श्राश्रो देखो कंसे होती है वलि, 
रण॒ यह, यद्ध-पुरोह्ित ! श्रो किलात श्रीः श्राकुलि ! " 

"कामायनी" के (स्वप्न' तथा 'संघषं' सर्गो मे रीद्ररस की भी श्रभिवग्यक्ति हई 
रै । जव मनु इड़ा पर श्रपना श्रधिकार करने की चेष्टाकरते है तो उस समय 
परकृति-विपर्यय होता है रौर प्रजाक्राति कर देतीहै) मनुडइसे प्रजाकी 
श्रकृतज्ञता समभ करम्रौर मी श्रषिफ श्ोधितदहौ जतिदै) इस प्रसंग यें 
शासन तथा शासित्त दोनों का अत्याचार दुसरे के लिए उदीपन का कार्थं 
करता है । दोनों का एक-दसरे पर दोपारोपण कर, निदा करना तेथा कठोर 
वचन वोलना श्रादि म्रनुभाव ्हतथा उनके हदय मे उत्पन्न उग्रता, उःसाह्‌, 
श्रमैः श्रादि संचारी भावै । देवशपितयो के कोप, परकरति के कम्पन्नं तथा 
रिव के नेव खोलने श्रादिके वर्णन हारा रौद्र रस श्रौर्‌ मी श्रधिक तीत्रेताको 
प्रप्त हूश्रा है । | 

भयानक रस की श्र्भिव्यंजना तीन स्थानों पर हर्द है - प्रलय वर्णेनमे, 
युद्ध-वर्णन मे तथा "रहस्य! सयं में । इन प्रसंगो मे कवि की प्रमुख विशेपता यह है 
कि उसने कटी-कहीं केवल ब्रालम्बन के वर्णेन द्वार ही मयानक रस कौ सफल 
श्रमिव्यक्ति की है। 

"कामायनी' में वीमत्स की भ्रभिव्यंजना श्रधिक नहीहै। प्रश्ुकी हत्या 
के प्रसंग मे इसकी छलक मिलती है-- 

यज्ञ समरप्तदहो चुका तो मी घघक रही थी ज्वाचा, 
न + भ ^ द्रस्थि-खष्ड फी भासा 
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वेदो फी निसंम प्रसन्नता, पश्र फी कातर वाणी, 
सिलकर वातावरण बना या कोई कुत्सित प्रणी । 
ग्रद्भुत रस्की श्रभिव्यंजना दो स्थानो पर हई है--एकतो दिव के 
ताण्डव नृत्यमे तथा दूसरे त्रिपुर मिलने । तपस्यार्मे रत मनु जिस समय 
विव के ्रलौकिक ताडव नृत्य का दर्शन करते, तव उस्न समय सहृदयं कै 
चित्त में श्रदभत की श्रनुमृति होती दै । 
शास्त्रीय त्र्थं मे कामायनी!मे हास्य की कहीं भी परिपुष्ट असिग्यव्ति 
नहीं हुई है। श्रद्धा त्तया कुमारके प्रसंग में कटी-कही विनोदपरकं उवित्तयां 
प्रवश्य मिलती है जिनमें कुमार" का वाल-सुलम हास मुखरित हमा है -- 
रूट मां श्रीर मनात्‌, कितनी श्रच्छी वातत कही, 
ले षै सोताहु श्रव जाकर, बोल्ुगा मैश्राज नहु; 
पके फलों सेषेट भरारहै नीद नहं बुलने वाली 1 
श्रद्धा चुम्यन ले प्रसन्न कुछ, फुं विषाद से सरी रही । 
श्राचार्यो के श्रभिमतानुसार स्थायी भाव भीश्नन्यरसोमेसंचारीरूपमे 
श्रा सकता है-- 'स्थायिनोऽपि न्यमिचरन्ति हासः श्ंगारे रतिः शान्तकरुण 
हास्येषु भयशोकौ करुणण्छेगारयोः कोधो वीरे जुगुप्सा भयानके उत्तसाहविस्मयो 
सवैरसेषु--(रसतरंगिणी) ।' इसी सिद्धात के श्राघार पर कतिपय विदानो ते 
"कामायनी" मे भ्रभिव्यक्त हास्य की समीक्षा करते हुए उसे वात्सल्य के सचारी 
रूप मे स्वीकार कियाद) 
'प्रसादजी' रस-सिद्ध कवि है । उनकी यह सवसे बड़ी विगेषता है कि कही- 
कही उन्होने केवल श्रनुमावों ्रथवा संचारी सावोके हारा ही सफल रसा- 
सिव्यक्ति की है । विवेच्य कति मे कही-कही केवल उदीपन के चित्रण दारय 
ही शांत रस श्रमिव्यंजित हृश्रा है । "लज्जा" सगं के श्रन्तगंत लज्जा नामक 
संचारी भाव का कवि ने इतना विशद एवं तीनत्र चित्रण किया है कि केवल उसी 
से शगार की सहज श्रनुमूति सहृदय को होने लगती है ! कदी-कही केवल 
्रालम्बन के यथातथ्य वर्णेन के द्वार ही मयानक रस की निप्यत्ति टृई है । 
रसनिष्पत्ति के लिए श्रपेक्षित पूर्णं श्रौचित्यके ब्राशिक माव म जब 
सहृदय को रस के श्रामास की प्रतीति हो श्रवा रस-परिपाक न हकर रस 
केवल श्राभासित होकर ही रह्‌ जाय, उस श्रवस्था मे प्राचीन श्राचार्योदारा 
“रसाभासः की स्थिति मनी गईहै। भ्रमिनवगुप्त ने “ध्वन्यालोक लोचनः में 
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रसाभास को शुवतौ रजतामासवत' श्र्थात्‌ सीषी मे रजत के ्रामास जैसा 
बताया है!» इस ष्टि से कामायनी" मे इडा ग्रौर मनू का प्रेम-प्रसंग रसामासि 
ही कहा जा सकता है । वहां स्थायी माव रति की तो भ्रभिव्यक्ति हुई द 
किन्तु वहु परिपृष्ट होकर श्युंगार रसकी कोटिको नही पंच पायाद) 
कतिपय विद्रानो के म्रनुसार मनू की ईर्प्या भी सहृदय जनो को भ्रनूचित प्रतीत 
होने के कारण रसाभास ही कही जा सकती है । 

श्र॑गोरस 

प्रवन्ध-काव्य के लिए शास्त्रीय नियमों का निर्धारण करते हुए संस्कृत- 
प्राचार्य ने कहा है कि उसमे व्यञ्जित नाना रसोमे से एक्र अ्रगीरस होना 
चाहिए । श्रा चायं मरत के ग्रनूसार महाकाव्य मे जो रस प्रधान रूप से विद्यमानं 
रहता है, चह रस स्थायी या श्रंगी श्रौर शेष रस संचारी या प्रंगमृत होते है-- 

बहुनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्बहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी नेषा: संचारिणो मताः।। 
ध्वन्यालोक" के प्रणेता च्राचायं श्रानन्दवर्धन नै मी प्रबन्धक्राव्य में श्रंगीरस 
कौ योजना को भ्रावश्यक मानते हुए कहा है कि -- 
प्रसिद्धेऽपि प्रचन्धानां साना रस निकन्धने । 
एको रसोद्धी कत्तेच्यः । 

श्राचार्यो के ्रसिमतानुभार भ्रंगीरसके प्रमुख तीन लक्षण है-- 

(क) वहुव्याप्ति भ्र्थात्‌ वह कथा के प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक किसी-न- 
किसी रूप मे ्रवरेय विद्यमान रहता है तथा ग्न्य रस उसका पोषण करते हैँ -- 
'्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌. पनरनुमंघीयमानत्वेन स्थायी यो रसः-- 
(प्वन्यालोके) । 

(ख) अ्रंगौरस का सम्बन्ध कवि को मूल संवेद्य मावनासे मी होता, 
जिसकी अरभिव्यवित कथा के प्रमुख पात्र दारा होती है । 

(ग) प्राक्षुनिक्‌ ्राचायं डो० नगेन के ्रभिमतानुसार “श्रंगीरस मूल उदेश्य 
या फलागम का आस्वाद रूप होता है, या द्रे शब्दों मे सारमूत प्रमावक्ा 
्रसिन्यंजक होत्रा है। 

भराचारयो दवारा चिदिष्ट शास्नीय नियमों को दष्टिगत रखते हए जब हम 
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सामरस्य-र्य व्यापक, श्रङण्ड ग्रानन्द खख की वो सीमानौ केस्पं मेस्ीकार 
कियाहै। डोँ० नेक प्रभिमतानृसार कामायनी मै मी पूद्धिमेग्छयार 
भ्रौर उत्तराद्धं मे गान्त रस के प्राधान्य का वही रहस्य ह । शास्त्रीय दृष्टिसे 
इस मूल रस श्रथवा घ्रानन्द रस॒ का सम्बन्ध कविकी मूल सवे मावनासेमी 
है । अन्य रस-- इसके पोपक है । सामरास्य कौ प्रतीकं श्रद्धासे मी इसका 
सम्बन्व हं । कथा के प्रन्तमे मनु फलागमकेखूप मे इसी श्रानन्द की ग्रनु- 
भति करते है-- 
। “सष्षरस थे जड या चेतन 
सुन्दर साकार उना या; 
देतनता एक विसघती, 
प्रानन्द्‌ श्रष्वण्ड घना का 1" 
इस प्रकार मूल शान्त रस या श्रानन्द रस (नैवदर्शन मे प्रतिपादित 
समरस्य) ही कामायनी का श्रंगीरस है । किन्तु इसके श्रास्वादन के सम्बन्ध 
मे एक शंका उपस्थित होती है, जिसकी ग्नोर श्राचायं नगेन ने संकेत किया 
है कि “सामरस्य तो श्राघ्यात्मिकं सिद्धि है, समरस श्रात्मा ही उसका 
भ्रास्वादन कर सकती है- रागष्ठेप से लिप्त जन-सामान्य कै लिए वहु कंसे 
सम्भव है ?“ इस शंका का सरल, स्पष्ट समाधान यह्‌ है कि सासार्कि जीवन में 
तो मनुष्य-कौ चेतना राग-टेष से -दरेलित रहती. है, कन्तु रसास्वाद की स्थिति 
मे मनुष्य कां चित्त ्व॑यक्तिक् रागेपसे मुक्त हो जाता है, जिसे शुक्लजी ने 
हदय क मुक्तावल्या' शौर आई० ए० रिचङ्‌्स ने श्रन्तव्रं तियो का समंजनः 
कहा दै श्रौर इस प्रकार की मुश्त, निह मनःस्थिति मे निक्वय ही सहृदय 
सामरस्य' कै प्रत्यक्च अनुद कै विना भी कामायनी के इस प्रंभीरस कौ -ग्रखंड 
भरानन्दे कौ सहज श्रनुभरुति कर सकता है । निष्कषं खपे हस भ्राचाययं नगेन 
के शब्दो मे कह्‌ सकते है कि--कामायनी' का श्रंगीरस भारतीय रस-सिदधान्त 
ष आचरार्रूत आनन्द रस ही है, जिसका दूसरा नाम मौलिक रथं मे शान्त 
मी है । यही कामायनी" के वस्तु-विधान, प्रतिपाद तथा रूप-विधान के श्रनुकूल 
है । यदी ्रसाद' के काव्य-द्न के ्रनुकूल है, जिसके अनुसार काव्य, श्रात्मा 
करपात्मक अभिव्यक्ति का नाम है--शूुगार, शन्त श्रादि काव्यशास्त्रीय 


स्म-विकत्पों की श्नपेक्षा सकत्पात्मक श्रानन्दरस की ही सति उपयु क्त काव्य- 
यक्षण के साध ठीक कठी है।' । 
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घरदम ९६~ व्कालायती' यै द्वकिर जनु, श्रद्धा वथा इड के व्णदित्तत्द फा 
विद्लधण फएरते हए रसादः सी फी खरिद्रवचिल्रण सम्बन्धी विक्षिषताघ्रो एर 
प्रफात् डासिषए। 
उत्तर-- महाकाव्य के विस्तृत कलेवर मं पारौंका चरित्र-विक्रास श्चपना 
-विचिप्ट महत्व रखता दै । विसिन्न पां कौ श्रन्तवृत्तियों वग सफल चित्रेण 
करके प्रतिमा-सम्पन्न कवि श्रपने काव्य मः सजीवत्ता उत्पन्नं करता है। 
भारतीय काव्यलास्व की श्रपेक्षा पाद्चात्य काव्यद्यास्त्र मे चरि्र-चित्रण को 
श्रपेक्षाकृत श्रधिके महच्च दिया गया हई । पारो के नाना क्रिया-कदायौ के द्वारं 
ही मूलकथा चरमोत्कर्षं ((ग70४ॐ ) तक पहुंची है । नायक श्रौर सेलनायक 
( ए111०) की सद्‌-ग्रसद्‌ प्रवृत्तियों के मध्यं हने वाले संघं के दाया भानद- 
जीवन के विविध रहुस्यों क उदघाटन होतार! सारतीय कान्यद्लास्च की 
परम्परा मे सर्वाधिक महत्व रसकोदिया गया है) पानौ का चरित्र-चित्रण 
तो रसामिन्यक्त्ि का साघन-मात्र है स्वयं मे साध्य नहीरहै। श्रसाद'जीके 
श्रनुसार श्वरात्मा की श्रनुभूति व्यति श्रौर उसके चरित्र-वैचिव्य कोलेकरदही 
भ्रपनी सृष्टि करती है । मारतीय दृष्टिकोण रस कं लि” इन.चरित्र श्रौर व्यक्ति 
वचिन्योको रस का साधन मानता रहा, साव्य नही ।...सव प्रकारके भाद 
एक-दूसरे के पूरक वकर, चरित्र घ्रौर वैचित्र्य के भ्राधार पर रूपकं दनाकर, 
र्सकी सृष्टि करते हैँ । रसवादकी यही पूणता ह ॥१ 
मनु 
कामायनी" एतिहासिक पृष्ठमूमि पर प्राधृत माव-प्रवान कलात्मक महा- 
फान्यहै। उसमे पात्रों एवे घटनाप्नोका वाहृल्य नहीदहै। मनु, श्रद्धा तथा 
इड़ा--इन तीन पात्रीं काही चरित्र-चित्रण विरेषस्पसेहश्नादहै। अरस्तूने 
महाकेव्य के पात्रों के विषयमे केवल इतना ही कहा है--“चासदी के समान 
ख्समे भी उच्चतर काटिके पात्रों कौ पद्यवद्ध श्रनुकृति रहती है ।' श्रसादजी' 
फी यह्‌ विशेषता है कि उन्दने कामायनी" मे कथानक के अ्ननुरूप दात्त 
नरि की योजनाकी है । मन्‌. इसके नायक है! इनका उल्लेख वेदो, \उप-. 
निषदो तथा पुराणों मे प्रनेक स्थानों पर मिलताहै। श्रसादजी'नेमनुको 
^ 
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१०६ । कएमायनी : एक परिश्लीलम 


एतिहासिक पामे मानते हुए कहा है किं - “श्रद्धा श्रौर मनू के सहयोगसे 
-मानवता के विकास की कथा को, रूपक के श्रावरण भें, चाहे पिछले काल मे 
मानलेनेकार्वसा दही प्रयत्न हृश्राहौ जसा कि समी वैदिक इतिहासो के साथ 
निरुक्त के दवारा किया गया, किन्तु मन्वन्तर के भ्र्थात्‌ मानवता कैं नवयुग के 
प्रवर्तकके रूपमे मनु की कथा्रार्यो की श्रनुभ्रुति में टृदृता से मानी गई है। 
इसलिए ्व॑वस्वत मनु को एतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है 1१ ऋग्वेद मे 
भ्रनेक स्थान पर मनु का उल्लेख मानवो का प्रकृष्ट वुद्धि वाला पिता"; 
“मानवो में भ्रग्रगण्य', (उमे सर्वप्रथम यज्चकर्ताः श्रादि केरूपमे मिलतादै। 
सप्रथलैवेद में वैवस्वत मन्‌ को मानवो के स्वभाव का विज्ञाता, मननशील, पृथ्वी 
का विस्तार, रक्षक तथा शासक कहा गया है । शतपथ ब्राहमण मे उन्है“श्रदा- 
देव कहा गया है -श्रद्धदेवो त्रं मनुः श्रौर वताया गया है कि श्रद्धा भ्रौर मनु 
के द्वारा ही जल प्लावन कै उपरान्त देवों से विलक्षण, मानवो की एक भिन्न 
-संच्कृति की प्रतिष्ठ हुई-- 
“मनवे हं प्रातः । श्रवनेग्य सुदकमाजहूयेवेवं पारीम्यामलने 1 
जनायाह्‌ रन्त्येवं तस्थावने निजानस्य मतस्यः पारीऽप्रापेदे 1 
मागवते में मी इन्दीं व॑वस्वत मनु रौर श्रद्धा से मानवीय सृष्टिका प्रारस्म 
माना गथा है - 
“ततो भनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास मारत । 
श्रद्धायां जनयामास दहापुत्रान्‌ स श्रात्मवान्‌ ।\'' 
श्रसादजी' ने एेतिहासिक मनु को श्राधाररूप मेँ ग्रहण करते हुए महा- 
काव्य के नायक के रूपभे उसके चरित्र का विकास किया रहै. ग्राचाये विश्व 
नाय के म्रनुसार महाकाव्य का नायक कोई देवता श्रथवा कुलीने क्षत्रिय होना 
चाहिए, जिसके व्यक्तित्व मे धीरोदात्त गुणों का समवे हो-- 
सगबन्धो भहाकाय्य तत्रैका नायकः सुरः; 
सह शः क्षत्रियो वाऽपि घीरोदात्तगुरान्वितः ॥ 
दशरूपककार धनंजय ने धीरोदात्त नायकं के गुणों का उल्लेख करते हुए 
कठा ह कि वहु मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, युवा, उत्साही, पराक्रमी, तेजस्वी, 
शास््रचक्षु रौर धामिक होता ह-- 
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नेता विनीतो सधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः! 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढचंशः स्थिरो युवा ॥ 
ब दयुत्साहस्मृ ति प्रत्राकलानाच्स्मन्वितः । 
श्रुरो दृढश््य तेजस्वी श्ास्त्रचक्षश्च धार्मिकः ॥ 


मारतीय भ्राचार्योँ हाया नायके के लिए निर्दिष्ट गुणों 
को दृष्टिगत रखते रखते हुए जव हम मनु के चित्रि का विद्लेषण 
करते हैः तो हम देखते ह कि उनके व्यक्तित्वं का विकास विविध 
दिहाग्रोमेहु्ाह। पुराणोंमे मन्‌ के व्यक्तित्वके दो रूप भिलतेर्है- 
एक तो स्मृतिकार मनु का न्यक्वित्व श्रौर दूसरे मानव सृष्टि के निर्माताके 
रूपमे मनु का व्यक्तित्वं । कामायनी! मे ्रसादजी' ने उनके न्यक्तित्वके 
दोनोंदहीरूपोंका चित्रणं किया हुं । ० फतहसिह्‌ के मतानुसार “मनु का 
पहला प्रजापति रूप हं, जो "कामायनी' मे मी "मनू-इडा-युग' मे मिलता ह 
दूसरा वे दिक-कर्मकांडी ऋषि रूप रु, जो यह जलप्लावन से श्रद्धा त्याग" तक 
मानाजा सकता श्रौर जिसके दो पहन है--पहला तपस्वी मनुका, जौ 
“किलाताकुली' के भ्राने से पूरव मिलता है, दुसरा !हिसक यजमान' मनुकाजौ 
श्रसुर-पुरोदहितों के श्रागमन के परचात्‌ पाया जाता है, परन्तु प्रजापति तथा 
ऋषि के श्रतिरिक्त "कामायनी! के मनुकातीसरारूपग्रौर मी ,है, जो “मनु- 
दड़ा-युग' के श्रन्त होने पर भ्रानन्दपथ को सोजते हुणु मनुमे देखा जा सकता 
है 1 यह प्रथम पथ-प्रद्शंक मनुकारूप है ।'१ । 

कामायनी के प्रारम्ममे मनुकेदेवरूपका चित्रण कियागयाहै। जव 
देवतग्रौं के नित्य उन्मत्त विलास के कारण महाप्रलय मे देव-ससूृति पूर्णतः 
नष्ट हो गई तो उस्र समय उस श्रमरता के मीपण-जजंर जीवित दम्भकेरूप 
मे मनु ही हेष रहै । सौ माग्यवड उस जलप्लावन से सुरक्षित वचकर हिमगिरि 
के उत्तुंग शिखर पर वंठे हुए, देवताश्रौं के उस्न तिरोहित मधु से पूणे भ्रनंत वसंत 
के चिन्तनमे लीन मनुके रूपका स्वामाविक चित्रण श्रसादजी'नेकियारै। 
उनके शरीर की मांस-पेशियां त्रत्यन्त सुहृ थीं, जिनमें स्वस्य रक्त संचरण कर 
रहा था । श्रनेक प्रकार कौ चिन्ताग्रोंसे ग्रस्त होते हुए मी उनका मुखमण्डल 
श्रसीम्‌ पौरुप से देदीप्यमान था-- 
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श्रवयव की दृद सांसपेक्ियां, ऊजेस्वित था वीयं श्रपारः 

स्फीत शिराये, स्वस्थ रक्तकाहोता था जिनमें संचार) 

चिन्ता कातर बदल हो रहा पौरष लिसमे श्रोत-प्रोत, 

उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर सधुमय स्रोत । 

देव संस्कृति के मनु के चित्रण के उपरान्त 'कामायनी' मे मनुके ऋषि 
रूप का श्रंकन किया गया है! इसी समय उन्हँं ज्ञात होतारहै कि देवताग्रो 
की मिथ्या ्रहुकार सावना तथा श्रसीम कास-वासना के कारण ही जलप्लावन 
हृश्रा ! इससे उनका भ्रमरता का दम्म नष्टहो जाता दै, जिसने उन्हे एक 
ग्रज्ञात विराट-शवित भे विद्वासं होने लगता है) वैदिक ऋषियों की मति 
वे भी हे ्रनन्त रमणीय । कौन तुम्‌ )' कहकर उस श्रात सत्ताकास्मरण 
करते है । उस विराट्‌-शक्ति की प्रतीति होने पर वै अग्निहोत्र, पाकयज्ञ श्रादि 
भी करते है । 
श्रद्धा के संसं मे भ्राने के पष्चात्‌ मनु वासनायुक्त एक॒ साधारण व्यक्ति 
की भांति विलासिता एव कामुकता के प्रतीफ़ रूपमे सामने प्राते है । प्रकृति 
के उन्मुक्तं वातावरण मे विचरण करते हुए चन्द्र-ज्योत्स्ना से धवलित निशीथ 
को देखकर उनके मन मेः अ्रनादि वासना उदबुद्धहौो जातीदहै भ्रौर वे भ्रसद्य 
काम-पीड़ा एवं वेदना का अनुभव करने लगते है ।वे श्रद्धा के सामने प्रणय- 
निवेदन करते है भ्रौर सहज विदवासमयी श्रद्धा उनकी प्रणय-मावना से भ्रभिभूत 
होकर श्रात्म-समर्पण करदेतीरहै। मनु का यहु रूप उनके ऋषि रूप क्षे नितांत 
भिन्न है । देवताभ्रो के निर्बाध विलासके कारण ही महाप्रलय हुई मनु इस 
तथ्य को भूल जाते है; श्रद्धा भी उन्हे इन्द्रिय-युख कौ भ्रसत्यता का ज्ञान कराती 
है, किन्तु फिर भी उनकी कामार्ति चात नही होती श्रौर ग्मवत्ती श्रद्धाकी 
ग्रभिरुचि निश की श्रोर देखकर वे उनकी श्रोर से उदासीन दहो जाते है, यहां 
तक कवे श्रपने मावी शिशु करूुमार'सेभी ईर्ष्या करने लगते है। वे सदैव 
यही चाहते है कि श्रद्धा के द्वारा उन्हे मौतिकं सुख की ्रवाध श्राप्वि होती 
रहे । उनके श्रौर श्वद्धा के मध्य कोई मी व्यवधान उपस्थित न डो -- 
“यह्‌ जीवन का वरदान, भु 
देदोरानो श्रयन्मा दुलार ! 
फेल मेरी ही चिन्ता का 
तच चित्त बहुन कर रहे मार्‌ ! ” 
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मेरा सुन्दर तविश्नाख वना 
सृजता हो मधुषय विशव एकः; 
जिसमें बहती दह्ये सधु धारा 
लहर उठती हौ रएक्त-एकं ।“ 
मनु कै इष वासनायुक्त रूप के साथ ही उनका “ह्सिक-यजमान' का रूप 
मी दष्टिगत होता है । ब्रसुर-पुरोहित श्राकुलि-किलात की प्रेरणा से वे यज 
करते ह ओर उसमे श्रद्धा हारा पालित निरीह पञशुकी वलिभ्रीदेतेहै। श्रद्धा 
को इससे अ्रत्यन्त दुःख होता है ग्रीर वह॒ इसका विरोधमभी करती है । किन्तु 
्रपने पुराने संस्कायो के जाग्रते हौ जाने के कारण मास, सूरा, सोम भ्रादिमे 
श्रासक्त होकर वै नित्य-नित्य कर्मकाण्डमे लीन रहते हैँ । श्रद्धा द्वारा उनके 
हिसिक कार्यो का विरोच होने पर उनी व्रृष्णा, इन्दरिय-युख को लालसा ग्रह 
कार, ई्प्ा श्रादि ग्रौर भी अधिके वड जाते दहै! स्रपनी श्रतृप्त वास्नाश्रौकौी 
पूति के लिए वे ईष्यावत् आ्रआसन्न-गर्म श्चद्धा को भी--*मन कौ परवता महा- 
दुःख, यै यही जपूगा महामंत्र ! "केकर चले जाते है । 
इसके पदचात्‌ मनु के प्रजापत्ति रूप का उद्घाटन किया गया है । भ्रद्धाका 

परित्याग कूर मनु सारस्वत प्रदेश मे पर्हुचते है, जहां उनकी मेट (नयन, 
महोत्सव की प्रतीक! इडा से होती है । वह्‌ श्रपने तकयुक्त विचारोकेदारा 
परम रमणीय, अ्रखिल रेश्वयं से युक्त, रोधक -विहीन प्रकृति के रहस्यों का 
उद्घाटन करने के लिएमनुकौ कर्मं करतेकी प्रेरणा देतीहै। उसी के उप- 
देशानुसार मनु सारस्वत प्रदे का विकास करते है । उजडे हुए उप्त प्रदेश में 
-मन्य प्रासादो का पुननिर्माणः; होता है । विजान की सहायता से यात्रिक सभ्यता 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है । मौत्तिक सुख-समृद्धि का सवत्र विस्तार 
होता है । भारतीय पुखणो मे प्रजापति शब्द का प्रयोग पिता, ब्रह्मा तथा 
र्जाकेकलिएहूप्रादै। 'कामायनी' मे मी श्रनेकं स्थान पर मनु को प्रजापति 
पहा गया है, किन्तु स्वेत्र इस गन्द का प्रयोग केवल नियामक राजः के भ्र्थं 
मेदीहृत्राहै-- 

“रज तुन्द; तुष प्रजापत्ति सवका हु युनतीहू मैः 

यह्‌ संदेह सरा फिर कला रणा अहन सुती हू दै" 

“श्राह प्रजायति सहन हुश्रा हैः कसीन होम) 

निर्वाचित प्रिकार श्राज तकत क्रिदै भमोण्ट 2 


११० कासाविनी ; एकः परिश्नोन 


भारतीय पराणो मदम वालिका नी उप्मैन मिनत्ताद किष र 
प्रजापति ने प्रपनी दुहिता दे राय प्रनत्तिक व्यवहार पिया, शिनि मे ददथ 
केमागीवने। कामायनी" मे मनु ट्ट पर प्रपना प्रदिकत कन्न खातर 
जिसके परिणामस्वस्प प्रजा विद्रा करद्सी दू श्रौर संप फा दृष्टि दोनी द) 
किन्तु "्रसादजी' ने श्रपने नायः कः गौरव फी रक्षा लि्‌ मनुश्रोर ट्णाके 
पिता-पुत्र सम्बन्ध को रवीकार नष मियो टै 1 कामायनी" मं कैच एतनाही 
संकेत मिलतारैकिप्रजाहनेकेै कारणटी द्रा मनु पुरी केः नमान भी-- 
श्री श्रारमथा ! श्रजा पराप फी परिमाषा यन्‌ श्राप उटी }' 

मनु ते व्यनि कना नरमानफपं उन मेमय दिवर्‌ देता है उदेमिपे भद्ध 
के सहयोग से सामर्सम मे श्रवन्थाम प्वगष्य प्रानन्द दी प्राति कन्तेदै, 
जिस समय मनु प्रजाके साय पपं मे द्वल-यिद्यत लोकग मृर्द्तिह उति ह, 
उस्र समय श्रद्धा श्राकर उम्र सनेत करनीदर श्रीर्‌ उन्द्‌ अपने साच कराध 
रिखरफीभ्रोरनलेजातीटै जद प्रकर उन्दै स्न्छ्ाःप्रिमा प्रौरजञ्यनका 
रहस्य चात होता है) श्रद्धा उन्टे नावे, गर्मलोक गमा क्नानसोक का दस्य 
समभाति हए कती है, करि इने तीनो वृनिमोकेः पर्य्य कारणदही जीव्‌ 
नाना प्रकार केक्तेणों को मोगता ह! जब र्न तीनोमे सामजन्य स्यापित 
होता है तव मनुप्य को वास्तविकः मुस ष्ठ वान्तिकाश्रनुगवं हतार । म्रन्स 
मे श्रद्धाके द्वारा ही मावलोके, यर्मलोकः चौर ्ञानलोक--टनतीनोनोकोका 
समन्वय हौ जाता है, जिसमे सनु समरसता कौ स्थिति मे सिकवत्व की प्राप्ति 
करते है । इस श्रवस्या मे उनके हृदय की स्वार्थ, इन्दरिय-तिप्सा, काम-वासना, 
लोम श्रादि समी पाश्षव-वृत्तियां नि रोहित हो जाती ह चित्तसे उन ङए-नेतन मे 
एक ही चेतना विलास करती हुई प्रतीत होती रहै श्रौरवे पूर्णं श्रद्रेत-मावनाका 
भ्रनुमव करते हँ । उन्हे यह समस्त संसार उस विद्वात्मा के वियद्‌ शरीरके 
रूप में "सत्य, सतत चिर सुन्दर' दिखाई देता है । 


_ मारतीय श्राचार्यो ने नायक के जिन गुणों का उल्लेख किया है, उन गुणो 
का दष्टिगत रखते हए हम मनु को धीरोदात्त नायक नही कह सके । उनके 
चरित्र मे श्रनेक मानव-सुलम दुव लताए एवं दु्गंण दिखाई देते है । इसका 
कारण यह है किप्रतीकाथं मे मनु मनक प्रतीक है ; मनु की कथा के माध्यम 

> भानव्‌-मन के विकास को व्यजित कयि गयाहै प्रौर स रूपक के सफल 
५९कै लिए मनु के चरित्र के अन्तर्गत काम, दासना, दुष्य श्रादि का चिवण- 
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श्रावश्यक था । चिताग्रस्त ग्रौर नाना प्रकारके दुःखों से युक्तमनु के चित्रण 
दारा निम्नतम भ्रन्नमय कोद में स्थित जीव क स्थिति श्रमिव्यक्त की गई है 
जहाँ से वह्‌ मशः उन्नति करता हुभ्रा श्रन्त मे शाम्मव स्थिति को प्राप्त करता 
है, मनु के चरित्र में मानव-सुलम दुर्वलताश्रौं को दिखने का एक श्रन्य कारण 
यह भीदै कि श्रसादजी' श्रपने पात्रों को श्रतिमानवीय नही बनाना चाहते | 
वै यथार्थं के धरातल पर श्रादशं की स्थापना करना चाहते है । इसलिए उन्होने 
नायककेरूपमेमनु का चित्रण परम्परागतं हृष्टिसे नही क्यादहै। जीवन 
श्रीर जगत्‌ में सर्वव व्याप्त सुख श्रौर दुःख दोनों के यथाथं चित्रण की पृष्ठमूमि 
भे उन्होने मनु के व्यक्तित्व का निमणिश्ियादहै। श्रसादजी" के श्रभिमता- 
नुसार--'यथार्थवाद की विशेयतःग्रो में प्रधान है लघुता की श्रोर साहित्यिक 
दृष्टिपात । उसमें स्वभावतः दुःख कौ प्रधानता श्रौर वेदना की अनुभूति भ्रावश्यक 
है 1 लघुता से मेरा तात्पयं है "साहित्य के माने हए सिद्धान्त के श्रनुसार महत्ता 
के काल्पनिकं चित्रण से श्रत्तिरिक्त व्यक्तिगत जीवनके दुःख श्रौर श्रमावोका 
वास्तविक उल्लेख ।“ प्रसादजी"' ने रूपक के निर्वाह के साथ-साथ श्रतीत के 
धरातल परं वतमान युग कौ समस्या्रों को भी प्रस्तुत किया है । इसीलिए मनु 
के जीवनम व्याप्त दुख, श्रमाव तथार्नराश्य ्रादि का मनोवज्ञानिकं चित्रण 
किया गया है । भ्राचाये नन्ददुलारे वाजपेयी के मतानुसार हम मनु को वतंमान 
संघषत्मिक युग का प्रतिनिधि कह सकते है, जो जीवन के वंषम्यो से खिचकर 
भ्रनेकं दिराश्रो मे दौड़ता है, किन्तु कही भी शान्ति नही पाता । मनु के जीवन 
मे संकल्प-विकल्प की प्रधानता है, सुख श्रौर दुःख का सम्मिश्रण है। वहु जीवन 
के किसी निर्णत भ्राधार को लेकर नही चला । कामायनी" में प्र॑कित मनुके 
व्यक्तित्व का विष्लेषण करने के उपरान्त इतना श्रवद्य कहा जा सक्तारहै कि 
“प्रसादजी' ने उनके एेतिहासिक व्यक्तित्व वे यथासम्भव रक्षाकी है। शास्त्रीय 
दृष्टि से धीरोदात्त न होते हुए भमी उनके व्यक्तित्व मे नायक के श्रनेक गुण 
सहज उपलब्ध है । उनके जीवन मे व्याप्त लघूता' (दुख भ्रौर श्रमाव) का 
यथार्थं चित्रण करके उसके श्राधार पर श्रन्त मे राद्यं की स्थापनाकी गर्ईहै। 


शद्धा 


कामायनी" की नायिका श्रद्धा है। मनु की मात्ति वह सी एेतिहासिक्‌ पात्र 
दै। ऋश्वेदमेंश्नद्धाका उल्लेख ऋषि तथा देवताके रूपमे मिलता है-- 
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है कि उसके जिसको पनु जसा जीवन व्यतीत न फरना पडे । इसीलिए वह 
पुम्रालो के छोटे से छाजन तया वेतस्ी लता के भ्रून सित एक कुटीरका 
निर्माण करती द । ईप्यविशं मनु के सारस्वत प्रदेश चले जाने पर वह्‌ भ्रादरभ्- 
गृहिणी के रूपमे श्रपने पुर करुमार' का एकाकी ही समुचित पालन-पोपण 
करती है। श्रपने इस रूप मे वह्‌ मातृत्व की साक्षात्‌ मूति मासित हत्ती है। 
मनु जव सारस्वत प्रदेश चते जाते ह, तव श्रद्धा पटने एक विरहिणी केप 
मे दिलारईदेती है। उसकी कटिया भूनीहो जती दै श्रौर उसके जीवनमे 
सून्या, म्रमाव तथा नराय व्याप्त हो जत्ता दै। किन्तु जव उसकी सूनी 
कुखिकृमे वुँमार की क्रिलक-मरी श्रावाज गुजत्ती है, तव वह्‌ बृन्यता शरीर 
ग्रमाव का परित्याग कर पुनः उत्कंसित हौ उर्ती है-- 

“मा” --फिर एक किलक इूरागत, गू जःउठी कुरिया सुनी; 

मां उर दौडी मरे हदय में लेकर उकत्फठा दूनी 

चुटरोी घुली भलक, रज धूसर बाहं भरकर ल्पिर गयीं। 

निज्ञा-तापसो के्‌ जलने को ध्घक उठो बतो धूनी । 

श्रसादजी' ने श्रद्धा कै चरित्र द्वारा भारतीयनारी के नारीत्व कौ ्रभि- 
व्यंजना की है । उसके एतिहासिक व्यक्तित्व मे नारी-सुलम दया, ममता, 
विर्वास, क्षमा श्रादि समी उदात्त गुणौ का समावेश क्रिया गया है । उसके 
चरित्र का उज्ज्वलतम रूप उस्न समय दिखाई देता है जव वहं मनुकेसाय 
कलाश्च पवेत की यात्रा करती है, जहां पर्टुचकर वहु इच्छा, क्रिया श्रौर ज्ञान 
तीनो क समन्वय करती है जिसे मनु सामरस्य की श्रवस्या मं जिवत्व की 
प्राप्ति करतेहु। श्द्धाके इसस्प काजितवण श्त्रागमों एवं उपनिपदोंके 
भराघार परक्िया गया) तंत्रानोकमें इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया को व्रिपुर 
माना गया है श्रौर इसकी अ्रषिष्ठाव्री तरिपुरादेवी कही गई है ~ जो ब्रह्मा, विष्णु 
प्रीर शिव-रूप है । “वरिपुरा-रहस्य' मँ श्रद्धाको ही चिपुरादेवी माना गया है, 
जिसके दारा त्निपुसो मे सामंजस्य स्थापित होता है । "कामायनी" मे इसी श्रद्धा 
के सहयोग से मनु श्रलण्ड म्रानन्द की श्रन्ति करते है । 
इडा 
कामायनी' कौ तीसरी प्रमुख पात्र इडा है, जिसके चरित का विकासं 

युद्धि के प्रतीकसूपमे क्या गया है! ऋम्वद मे उसे मनु कौ पथ-्रदिका 


~~ 
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तथा मनुष्यों का शासन करने वाली कहा गया है--“दडामकृण्वन्मन्‌ षस्य रास- 
नीमू 1" श्रथर्वैवेद मे उसका उल्लेख प्रजा को मुख देने वाली तथम राष्टर्की 
संरक्षिका के रूप में मिलता है । एेतरेय ब्राह्मण मे इडा को अ्रन्न-प्रदायिनी श्रौरः 
पञु-वृद्धि करने वाली कहा गया है--“इडा"ˆ" "ˆ" ““ श्नन्नं यजमाने दधाति, 
पद्युन्‌ यजमाने दधाति ।' लौकिक संस्कृत में इडा शब्द पृथ्वी श्र्थात्‌ बुद्धि, वाणी 
श्रादि का पययिवाची है --गो भू वाचस्त्विड़ा इला'-- (श्रमर) । "कामायनी 
मेँ वह्‌ ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न, सुसम्य, नयन महोत्सव की प्रतीकः श्रम्लन नलिन 
की नव माला'के रूपमे हष्टिगत होती है । मनु मी उसके श्राकषंक व्यक्तित्व 
से प्रमावित होते है! श्रसादजी' नै इडा सगं मे उसके व्यक्तित्व का प्रतीका- 
त्मक चित्र श्रकित किया है- 

विखरी श्रलकं ज्यों त्क-जाल । 

वह्‌ विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम श्गिखंड सदश्च या.स्पष्ट माल, 

दो पद्य पलाडा चषकसे दृग देते श्रनुराग विराग ढाल । 

गु जरित्त मधुप-से मुकुल सदृश्न वहु श्रानन जिसमें मरा गान, 

वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सव्र विज्ञान ज्ञान । 

था एक हाय मे कमंकलश्च वसुधा जीवन-रस सार लिषए। 

दूसरा विचार्यो के नम को था मधुर श्रमय ग्रवलंब दिए) 

त्रिवली यी गुण तरंगमयी, श्रालोक वसन लिषटा श्रराल। 

प्ररो मे यी गति मरो ताल । 

इडा स्पष्ट रूप से बुद्धिवाद के भ्रतिरेकरकी प्रतीकदहै। मनु उसी के 
निदजानुसार सारस्वत प्रदेरा का पूननिमणि करते! मनु को उपदेश देती 
हई वह कहती है कि मनुष्य को केवल वुद्धि के श्राधार पर ही श्रपना विकासं 
करना चाहिए । उसी की प्रेरणा से वह जडता को मी च॑तन्य बनाकर श्रसीम 
डवित का संचय कर सकता है । विज्ञान कौ सहायता से मनुष्य निरन्तर उक्ति 
करते हुए अपना यञ्च अखिल लोक मे प्रसरित कर सकता है -- 

ह तुम ही हो श्रपने सहाय! 

जो बुद्धि कहै उसको न मानकर फिर ङ्सिकीनर शरण जाय ? 

यह श्रकृति परम रमणीय श्रिल रेष्वयं-मरी शशोधर-विहीन, 

दुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर वन कमंलीन, 

सवका नियमन श्लासन करते षत बढा चलो श्रपनी क्षमता! 
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तुमहीं दषते निरणक हो, हो कह किमत या क्षमता! 
तुम जडुत्ता फो चंत्तन्य करो, विलाल संह साधन उवाय! 
यकन श्रि लोक में रहे दाय 1“ 

इडा के इस उपदेक को ग्रहण करके मनु जीवन-सेत्र में श्रग्रसर होते दै 

प्रीर इमसे सारस्वत प्रदेश मेँ सर्वं त्र मौततिक सुख-पेरव्थं का विस्तार होता ६-- 
डा श्ररिनि उ्वाला-सो श्रागे जलती है उल्लास मरी, 
मनु फा पथ श्रानोकित करती विपद नदी मेँ बनो तरी । 

एतिहासिक दृष्टि से वह सारस्वत प्रदेश कीरानीहै। श्रद्धाने कृपि- 
प्रान सम्पता को विकसित करने का प्रयास किया किन्तु मनु ने उसमे सहयोग 
नदी दिया । परन्तु जव उड़ा विज्ञान पर ग्राघृत यांतरिक सभ्यता का चिकास 
करने की प्रेरणा देती है तो मनु उसमे पूर्णं सहयोग देते हु। वह्‌ मनु को दासक 
वनाती है, जिससे दृद प्राचीरो, मंदिगे, विक्षाल प्रासादो तथा नाना प्रकारके 
भ्राभूषणों एवं प्रस्व-शस्वौ का निर्माण होता है 1 इसके साय-ही-साय श्रम को 
भी उचित विमाजन होता है । जव मनु इडा के साय भ्र्नतिक श्राचर्ण करने 
की चेष्टा करते है, तो सारस्वत प्रदेरा को समस्त प्रजा श्रपनी रनीकी रक्षा 
फे लिए विद्रोह कर देती है । 

षडा का चरित्रांकन विलासिता की प्रेरकं शक्ति केस्पमेमीदह्ृ्रा है) 
एक सफ़ल शासक के रूप मे सारस्वत प्रदेश के विकास मे पूणतया लीन मनु 
के मन को सहसा वह श्रपने भनुपम रूप-सौन्दयं के भ्रति आकर्षित कर लेती 
है तथा उन्दँ मदिरा के चषक पिलाकर विलासिताकीश्रौर प्रेरित करतीहै. 
जिसके फलस्वरूप मन्‌ कीं अतप्त काम-उ।सना उद्बुद्ध हदो उस्तीहै प्रौरवे 
उन्पत्त होकर सोचते है कि इडा पर मी उनका श्रपिक्रार होना चादहिए-- 

पै शासक मै चिर-स्वतंत्र, तुम पर सी मेरा। 
हो पर्क्षा प्रसतोभ सफल जीवन हो मेस) 

इडा पर श्रधिकार करनेकी इसवेष्टाकेकारणदही मनु क्षन-विक्त दहो 
जति श्रौर एक प्रकारकी मानसिक प्रलय होतीदहै। इडाके चरििकीो 
सवस बड़ी विशेषता यह है कि विलासिता की प्रेरक शक्ति होने पर मी वह 
लोकघमे तथा लोकमर्यादा के प्रति पूर्णतः जागरूक रहती रहै । मनु द्वार 
भालिङ्खन-पाश मे वद्ध करिए जनि ्र मी वह षैरयपूर्वक कहती है-- 
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छाल वाद षर लो, वह दय षट लित्प, 
दुम वविवादीः. स्वर दद्धो श्रनजाने इसयें। 

इडा को वृद्धि के प्रतीक रूपमे ्रहण करने पर भी श्रसादजी' ने उसमे 
चरित्र मे दया, ममता, क्षमा श्रादि भ्रनेक गुणों का समावेश किया है । यही 
कारण रहैकिश्रद्धाकी माति इडाका मी व्यक्तित्व ग्रपेक्षित वमव एवं मरदिमा- 
से मंडित है! नारी-मसुलम कोमलता एवं सहदयता के कारण ही उसका हदय 
संघं में क्षत-विक्चत मनु ऋो देखकर द्रवित हो उठता है। मनु हारा बलात्कार 
की चेष्टा किए जाने पर मी उसमे प्रतिशोध की सावना उत्वन्न नहीं होती । 
वह्‌ श्रद्धा से मी उनका सुहाग छीनने के श्रपराधस्वरूप क्षमा-याचना करतीं 
है। श्रद्धा हरा यह्‌ कह्ने पर करि “सिर चद रही, पाया न हृदय, तर विकल 
कर रही हे. श्रमिनय' से उसे वास्तविकता का बोघ होता है! डां० विजयेन्द्र 
स्नातक के श्रनुसार इडा का चरित्र प्रारम्म में श्रत्यधिक्र रात्रितलाली, गतिशील 
(74101) है । पर्व॑त की उत्तुगशंलो सेगिरने वाले करने के समान 
प्रवल, तीतर श्रौ र कलकलनादयुक्तं । वाद मे वह समतन भमि पर वहने वाली 
स्रोतस्विनी कै समान शांत स्निग्धहो जातीहै। बुद्धिवादका प्रमाव न्यूनं 
होकर हादिकता की मात्रा भ्रधिक हो जाती दहै ।' 

डा के चरित्र का पूणं विकास उस समय दिखाई देता है, जवकि क्ट 
कुमारः के सहयोग से सारमवत प्रदेश पर शासन करतौ हुई सवत्र समरसता 
के श्राधार पर सुख-शांति एवं वमव का प्रसार करती है। कालान्तर मे वह्‌ 
प्रजा सहित कलाक्-भिरि की मी यात्रा करती है, जहां पहुंचकर वह सोमलता 
से ग्रावृत्त ब्रात विभिन्न मोग से युक्त धमं के प्रतिनिधि वृषम्‌ का उत्सगं 
करके प्रजा सहित ्रखंड श्रानन्द को श्रनुभव करती है । 
प्न्य पात्र 

वमार: श्रद्धा-मनु के पुत्र कुमार तथा च्राचुरी व्रृत्तियों के प्रतीक ग्रसुर पुरो- 
हित किलात-ग्राकूलि का चरित्र-विकास कामायनी" मे ्रधिक नही हुश्रा है) 
मारतीय पुराणो मे मनु के दस पुत्रों का उल्लेख मिलता है किन्तु ्रस्रादजी' ने 
कथानक की दण्ट से कामायनी" मं श्रद्धः एवं मनु कै केवल एक ही पुत्र कमारः 
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का उल्तेव किया है, जिसशा कि नामकरण संस्कार मी नहीं हृग्रा है । स्वप्न 
सगं मे वह्‌ नट्ट वालक केरूपमे टृष्टिगत होता है । श्रपने सहज चापल्य 
एवं श्रीत्सुक्य के कारण वहु कमी-कमी धरूमते हुएु वनम दरर-दरुर तकर चना 
जता दै) किन्तु श्रद्धा उरे इसलिए नही उटिती कि कही श्रपने पिता मनुके 
समान रूठ करन चला जाए] श्रपनी माता, श्रद्धा के साय सारस्वते प्रदनगमे 
पहुंचकर जव उसे ज्ञात होता है कि मूच्छित श्रवस्या मे पडे हुए मनु ही उसके 
पिता तो उस समर उसके मन में श्रगाध पित्रप्ेम उद्वुद्ध दहो जाताद। 
पिताक उपचारके लिए वहर्मां कोशीघ्रही पानी लाने के लिए कत्ता ह । 
अब रलानिवर मनू पूनः श्रद्धा को छोड़कर चले जाति है तो उत्ते मी पित्रू-वियोप 
सहन करना पडता है । परन्तु फिर मी वह्‌ श्रत्यन्त दृढतापूरवेक श्रपनीमांसे 
कृटतारैकितू क्यो सर्दैव इतनी उदास रहती दै, क्या मै तेरे पास नही हं-- 

र्मा! श्योतु है इतनी उदास, 

कष्या मं ह तेरे नहीं पास; 

त क्ट दिनोंसेयों चुप रह्‌, 

भ्या सोचरहीटै? कृतो कह, 

यह कंसा तेरा दुःख दुसहः 

जो बहर-मीतर देता दह्‌, 

लेती हीलौ सी मरी सस, 
अमे होती. जाती हताश्च 1" 
कमार का चरित्र पूणं विकसित मावन-ग्यक्तित्व को श्रमि्व्पंजित करता 
ै । उसमे पित्ता की मननसीलता के साथ-साथ श्रद्धा के विदवास एवं राग 
तथा इड़ा की तकंमयता का मी समावेश है । इसके साथ ही वह्‌ ्रपनी माता 
का धनन्य सक्त मीहै। मनुकी पुनः सोजमे जाते समय जव श्रद्धा उसे 
कहती है कि--तुम यही रहकर इडा के सहयोग से राष्टृ-नीति देखौ । यह्‌ 
सेकमयीरहै ्रौर तू श्रद्धामय है! इसलिए तुम इसके साथ रहकर समरसता का 
सार करो, जिससे मानव का यज्ञ सर्वत्र प्रसरति दो सके", तो उस समय उसे 
भरस्य दुःख होता है । किन्तु फिर मी वह्‌ श्रपनी माता के श्रदेश को यथावत्‌ 
श्थीकार कर लेता है। श्रन्तमे वह्‌ इडा रौर श्रषनी प्रजा के साय कंलाल्- 
शिखर पर श्रपने माता-पिता के पास जाता है श्रौर वहाँ उनके सन्निध्य में प्रजा 
सहित भरलण्ड श्रानन्द का अनुभव करता है । 
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किलातप्राकूलि 


शसु र-पुरोहित किलात-ग्राकूलि को ऋग्वेद मे छल-कपट से युक्त, माणव 
तथा यज्ञ मे पञ्युग्रोंकी बलिदेने वाले कदा गया दहै । शतपथब्राह्मण तथा 
तांडय ब्राह्मण मे इनका उल्लेख मनु को यन्न कराने वाले श्रसुर-पुरोहितो के 
रूपमे मी मिलता दहै। कामायनी" के (कमं सगं मेये दनो जलप्लावनसे 
वचकर इधर-उधर भटकते हए दिखाई देते हैँ । श्रद्धा के हृष्ट-पुष्ट तथा मांसल 
पशु को देखकर इनके मन मे मास-मक्षण की स्वामाविक इच्छा प्रत्यन्त तीत्र 
हो जाती है । श्रपनी मांस-लोसुप रसना की त्रप्ति के लिए ये श्रपनी माया द्वारा 
मनु को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते है श्रौर भने द्वासा यन्न किए जाने प्रर 
ये दोनों पौरोदहिव्य कर्म करते हुए श्रद्धा-पालित पयु की वलि देकर मांसि-भक्षण 
करते ह । कालान्तर में जव सारस्वत प्रदेश मे जनक्रातति होती दहैतो ये उसका 
नेतृत्व करते हैँ । मनु के मन में यह्‌ देखकर प्रत्यन्त क्षोम उत्यन्न होतादहै किं 
जिनको उन्होने श्रषना बुभेच्छु समा था, वे दोनों ही श्रव उसके विरु प्रजा 
को उत्तेजित करके विप्लव तथा संघषं की सृष्टि कर रहे है । इससे क्रोधित 
. होकर वे श्रपने दुरलक्ष्यी धनुष द्वारा सतर प्रथम प्राकुलि-किलात का ही संहार 
करते है। श्रसादजी' ने मनु भ्र्थात्‌ मन के मनोवज्ञानिक विकास को स्पष्ट 
करनेकेनिएहीश्रासुरी वृत्तियोंके प्रतीक रूपमे इन दोनो पात्रों कोग्रहण 
कियाद । किलात श्रौर श्राकूलि के द्वारा इस तथ्य की श्रभिव्यञ्जना होती हं 
किये श्रासुरी वृत्तिं पहदे तो मन को पाप-कमं में प्रतरृत्तकरती है; श्रौर फिर 
जव उसे श्रपने दुष्कर्मो के फलस्प्ररूप कष्ट मागना पडता है तो ये ्रासुरी वृत्ति्याँ 
उलटे उसके कष्टम ्रौर सी श्रधिक वृद्धि करती ह| 


॥। 


इन पात्रो के म्रतिरिक्त विवेच्य महाकाव्य मे "काम" ओर 'लज्जा-ये 
दो ग्रशरीरी पात्र है । इनके स्वरूप का चित्रण क्रमदाः काम श्रौर "लज्जा 
सर्गोमेंहृश्राहै। मारतीय पुराणों में कामदेवे कोप्रेम का देवता श्रौर प्रणय- 
सावनाश्रों का प्रेरक माना गया है ।' परिवेच्प महाकाव्य के काम" सगं मे काम 
भ्रौर उसको जीवन सहचरी रति के इसी रूप की भ्रभिव्यंजना हई है । प्रसाद 
जी ने उन देव-संस्कृति के नाश का मूल कारण भी माना है श्रश्षरीरी (कामः 
मनु को स्वयं श्रपना परिचय देते हुए कहता दहै-- 
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ष्देवों की सृष्टि विलीन हुई 
प्रनुशीलन में श्रनुदिन मेरे; 
मेरा श्रतिचारन बन्द हृश्रा 
उन्मत्त रहा सबको धेरे। 
मेरी उपासना करते वै 
मेरा संकेत विधान बना; 
विस्तृत जो मोह रक्ष मेरा 
वह देव-विलास-वितान तना ।“ 
कामायनी मे कामः का चित्रण एक मानव-पुरुषा्ं, जिसे जीवनेच्छा तथा 
सिसृक्षा मी कटा गया है,केरूपमे भी हुभ्ना है श्रौर एकं वात्सल्यमय पिता के 
रूप मे मी उनके व्यक्तित्व की ग्रभिव्यंजना हई है । पुराणो मे श्रद्धा को कामगोव्र 
की वालिका साना गया है - 'कामगोत्रजा श्रद्धानामिका' । कही-कर्ट पर श्रद्धा 
कोकाम की माता तथासूरयं कीपुत्रीभी कहागयारहै। किन्तु प्रसादजीने 
श्रद्धा को काम की पत्री स्वीकार किया है । जब प्रकृति की मधुमयीप्रेरणासे 
मनु के मनमें प्रणय-भावनाश्रो का सचार होता है, तब अ्रशरीरी काम उन्हे 
श्रपनी पुत्री श्रद्धा का परिचय देते हए, उसे प्राप्त कृरने के लिए उसके योग्य 
वनने की प्रेरणा देता है-- 
"हम दोनो फो संतान वही 
कितनी मुन्दर सोली-खलीः; 
रगो ने लजिनसे खेला हो 
देसे शूलो की वहु डली। 
उसके पने को च्छा हो, 
तो योग्य बनो” कहती-कहती-- 
वह्‌ ध्वनि चुपचाप हुई सहसा . 
जैसे मरली चुपटो रहती । 
जव मनु ईष्यविश गर्मवती श्रद्धा को श्रकेला छोडकर भाग जाते है, तब 
वदी ककाम' जिसने उह श्रपनी पुत्री श्रद्धा को ग्रहण करने की प्रेरणा दी थी, 
उन्हे श्रौर उनके रचना-तंत्र को दयता मे लीन रहकर नाना प्रकारं के क्लेश 
सोगने का शाप मी देता है) काम" के प्रमिशाप के कारण मनु का चित्त माना 
भकार के कंड्कों से प्राृत्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उन्दः श्रपनी ही 


॥ 
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प्रजा के विद्रोह का सामना करना पडताह श्रौर घायल हकर श्रंततः वे पुनः 
श्रद्धा का श्राश्रय ग्रहण करते है 1 इस-प्रकार "कामायनी मे काम" के विविध 
रूप दृष्टिगत होते है । किन्तु देवता, वात्सल्यमय पिता भ्रादिसमीरूपोंमे वह्‌ 
मूलतः मानव-पुरुषा्थं का ही व्यंजक दै । 
लज्जा मी श्रदारीरी पात्र है, जिसके मनोववज्ञानिक स्वरूप को प्रसादजीने 
"लज्जा सगे मे प्रस्तुत किया है-- 
“मे रति की प्रतिकृति लन्जाहू 
मै श्रालीनना च्िाती ह 
मतवएली सुन्दरता पभम सें 
नूपुर-सी लिपट सनाती हु । 
लाली ठन ररन कपोला में 
श्रयो मे भ्रंजन-सी लगती; 
फूचित श्रलकोंसी धुघराती 
म्न फी मरोर वनफर जगती 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से प्रसादजी की सवसे. बड़ी विदोपता यहुदटैकि 
उन्होने नाटकीयता के द्वारा श्रपने पातरौ का चरित्र-विकासक्ियाहै। प्रसाद 
जी के चरित्र-चि्रणकी एक विशेषता यह मी दह कि उन्होने श्रपनेपात्रोंका 
चरिघ्-विकास विवेच्य महाकाव्य के मूल प्रतिपाद्य-श्रानन्दवाद को दृष्टिगतं रखते 
इए कियाद समी पात्र कथा के रन्त मेँ श्रपने वैयक्तिक राग-देष का परि- 
त्याग कर एकं ही केन्द्र-विन्दु पर प्राकर उपस्थित हो जाते र्हः जिसे इच्छा, 
त्रिया ्रौर ज्ञान के सामंजस्य से उत्पन्न 'समरसता' की स्थिति कहा गया है । 
मनु श्रीर श्रद्धा दही नहीं, वुद्धि की प्रतीक इडा भी श्रपनी प्रजा सहित कलाश्च 
दिखर पर पर्हुवकर 'समरसता' की स्थिति को प्राप्त करती है प्नौर नवमानवता 
का प्रतीके कुमार भी समरसता कोप्राप्त करता दहै। साहित्यकारन तो 
इतिहासकर्ता होतार ग्रौरन दही धर्म॑शास्य-प्रणेता । क्योकि चर्म॑शास्व-प्रणेता 
सिद्धांतत्तः भ्रादशंवादी होता है श्रीर इतिहासकर्ता भ्रतीत री घटनाग्रौंका 
यथा-तथ्य वणन करता है । किन्तु साहित्यकार यथार्थं एवं श्राद्चं के समन्वय 
दारा साहित्य-सृजन करता है । कामायनी" का प्रणयन करते समय 'प्रसादजी' 
के मन मे लोक-संग्रहु की भावना सदैव विद्यमान रही है। इसीलिए उन्न 
श्रपने पात्रों के एतिहासिक व्यक्तित्व का यथावत्‌ प्रंकन करते हुए मी उनके 
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साध्यम से जीवन के विभिन्न श्रादर्णो की स्थापना कीरै! ककामायनी' के 
सभी पात्र श्रपने एेतिहासिक भ्रस्तित्व की रक्षा करते हुए सकित्तिक श्रयं की मी 
श्रभिव्यक्ति करतेर्ह। मनु, श्रद्धा तथा इडा श्रादि के उदात्त व्यक्तित्व का 
मनोर्वज्ञानिक चित्रण करके उनके द्वारा यथार्थं के धरातल पर जीवन के शाश्वत 
मूल्यो की प्रतिष्ठा की गई है । 


श्रडन १०--कामायनौ को माया का विवेचन कीजिए । 

उत्तर--[ १. मावानुकूल भाषा का विधान, २. मावोत्तेजन के लिए 
-विस्मयसूचक एकाक्षरो एवे द्क्षरो का प्रयोग, ३. कोमल वेर्णोँ के ही विशिष्ट 
विनियोजन से प्रलयादि के संघट़ात्मके चित्रो को मत्तं करने का शक्ति-वं ष्ट्य, 
५. श्राकारान्त स्त्रीलिगी शब्दों को एकारान्त वनाकर मावसंप्रेषण को अ्रधिक 
प्रमावशाली बननि की प्रवृत्ति, ५. श्रात्मीयत्व से श्रोतभ्रोत तू" शब्द का प्रयोग 
बाहुल्य, ६. भावसंप्रेषण को गति {2९०<1797४६) में श्रन्त्यानुप्रासिक शब्दो का 
विलक्षण विधान, ७. दाशेनिकं राब्दावली (11०8०01) ०५1 ५८००8} का 
प्रसंगानृकूल भावात्मक प्रयोग, ८. प्रसंगनृरूप भ्रनाग्रही शब्द-संयोजना, 
€. मुद्ावरादि का विरल गुः फन, १०. वाक्य-विनियोजना मे लय भ्रौर संगीत की 
दृष्टि से मावानुरूप वणं संतुलन, ११. प्रतीकात्मकता, १२. प्रालंकारिकता, 


१३. गुण-माधुर्य, श्रो न, प्रसाद, १४. दोष, १५. निष्कषं । | 

१ -कमायनी' रसतिद्ध कृति दै । श्रतः उकषङी माषातो भनिवायंतः मावा- 
नुकूलं होगी ही, क्योकि रस के लिर्‌ मावो की सम्यक्‌ उत्तेजना अनिवार्य 
श्रौर कव्यते मावो का उत्तेनन संप्रवण के साधन -ग्र्पात्‌ भाषासेदी 
संमव दहै । श्रतः कामायनी" की भाषा मावानुकूल है -द्रस प्रकार का त्यक्ष 
कथयन स्वथं मे हेत्वामाम मत्रि है, क्परकि जत्र कामायनी" रससिद्ध टै तो उसकी 
माषा कौ मारानुकूलत पो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है । भाषा मावों का प्राधार 
रैश्रोर भाव रम का। परतः दंडश्ट्‌-न्याय से सम्यक्‌ रिरसना के लिए सम्यक्‌ 
भाषा की स्विति स्वतः सिद्ध है! उसकी दुग्मी पीटने से क्या लाम । वस्तुतः 


प्रश्न सवानुक््‌न माषा का नदीं है, मवानुकून माषा के विधन काह) अभि- 
भाय यह है, कि कवि ने श्रालोच्य कृतिम भाषाको किस रूप में प्रस्तुत किया 
रे भर्थात्‌ माषा की वह्‌ कीन-सी भरक्रिया (०००७ ०१ 11०1०) है, जिस 

| ५ भरन्तस्य मावो फो भत्यन्ठ रसमय रूप में खोलकर रख दिया है 1 इसमे 
। ष्‌ विषय का वांछित विष्लेषण श्रारम्म किया जाय, भाषा श्रौर सैली के 
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श्रन्तर को इस प्रदन के संदर्मं में श्रायन्त ध्यान मे रखकर वदना होगा । काव्य- 
तत्वों मे माषा (100) शली (ऽधए1९) की समकक्ष नही है, क्ली का 
श्रवयव विशेष है--ग्रर्थात्‌ काव्य-माषा ग्रौर कान्य-ङंली मे श्रंगामि सम्बन्ध हे । 
श्रतः विद्युद्ध लय, नाम, घ्वनि छंदादि--विपयक श्रनेक प्रसंगो को प्रस्तुत संद 
मे छोडना होगा; क्योकि उनका सीधा सम्बन्व काव्य-माषा से न होकर कान्य 
शली से श्रधिक ह । संक्षेप में कामायनी" श्रथवा कामायनीकार की भमापागत्न 
विशेषताएयेदटै - 

२. कामायनी की भाषा की मूर्धन्य विशेषता, जिस पर श्राज तक किसी 
का ध्यान नहीं गया है-मावोत्तेजना के निमित्त विस्मयसूचक एकाक्षरो एवं 
दयक्षरों के सहवर्ती प्रयोग की है । "कामायनी" मे एेसे दराताधिक छंद है, जिनमें 
“ग्रो, शरी", श्राह", है" "री" आदि विस्मयसूचक शब्दों (एगध 
एए तड) का प्रत्यक्ष प्रयोग किया गया) साथ दीक्षे, सी", सा' हन 
सम्बन्धसूचक भ्रथवा श्रौपमिक शब्दों के प्रयोग-वाहुल्य ने माव-चित्रों को श्रत्यन्त 
उद्राम-गति प्रदान करदीहै। उदाह्रणार्यं --“चिता' सर्गमेदहीश्ो चिताकी 
पहली रेखा" से लेकर राज शून्य मेरा मर दे' तक के श्राठ छंदों में पन्द्रह बार 
उपरोक्त शब्दों मे से कुर्यैक का प्रयोग हुश्रा है । इसी माति इसी सगं मे मनु 
का प्रपनी देव-सस्कृति ( = पितू-संस्कृति) विषयक विषादमय चितन श्रौर 
मृददु-सौदय-सम्बन्धी कथन पी इन्हीं शब्दों से श्रोत-प्रोत होने के कारण दही 
इतना श्रधिक प्रभावशाली भौर चित्रमय वन उठा है । श्रधिक स्पष्टता के विषए 
कुलक पंक्तियों को विचारणार्थं लिया मी जा सकता है । यथा-- 


~~ 


ग्र) हि भ्रमा की चपल बालिके, 

री ललाट की खल लेखा | 

हरी-मरी-सी गैडन-घूष, श्रो 

जल माया भी च्ल रेवा । 
(श्रा) ““* घनस्याम खंड-मो ्रांखों रं 

यों सहसा जल मर भ्राता ।'' 
(ष) “स्क जा, सुननलेघ्ो निर्मोह । 

बह कहती रहौ श्रघीर श्वांत।" 
(₹) ““दुमुल कोलाहल कलह में नँ मलय को चात रे मन ।" 
महा पहने, तीसरे श्रौर चौथे उद्धरण में हि", री' श्रौर श्रो' एन विस्मभ- 
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वोध्रक शब्दों के प्रयोग से माव-संप्रेषण को कितना उत्तेचित्त वना दिया गवा है, 
इन पक्त्तियौं के पारायण से यह्‌ प्रत्यक्ष स्पष्टटै) प्रथम उद्धरणमे माव, 
"ललाट श्रौर 'जल-माया' से पूर्वं क्रमशः एकारान्त, ईकारान्त श्रौर प्रोकारन्त 
विस्मयपरक एकाक्षरो (णलः) ००००] 15४६७78) के संयोग से भावा्भिव्यक्ति 
वणित (7)660ए६९९) -प्रथवा कथित (पि 7९४०९) न होकर उच्छ्वसित 
(ए २९) हो उठी है श्रौर माषा का यही उच्छवास कामायनी" की रसा- 
त्मकता फ मूलभूत हितुग्रोंमेसेषएकदै । चौथे उद्धरणमें श्रगर मन" से पहले 
^रे' शब्द न होता, तो इस पंक्ति की क्या दशा होती ; यह्‌ विचारणीय! 
इसी प्रकार दूसरे उद्धरण मे "घनद्याम खंड ्रखों मे" खंड के वाद उपमावाचक 
"सी" शब्दे के गु फन से कथ्य कितना संलापमय हौ गया है, यह्‌ स्पष्ट है। 
सारां्च यही है किं विस्मयवाचकं एकाक्षरो श्रथवा उपभावाचक वर्णो का संग- 
मन कामायनी" की सावानुरूपिणी माषा के समस्त सौन्दयंका मेरुदंड दै । 
(प्रयोगाथं--श्राप इन विस्मयवाचक शब्दो को कामायनी" मेंसे निकाल 
लीजिए प्रौर फिर देखिए-{षए भाण) 8४97108 00/7९.) 

३ कचि ने प्रलय, युद्ध, ग्रन्ते प्रादि के जितने मी संधटात्मक चित्र 
प्रस्तुत किए है, उनमें टवगं यवा द्वित्वादि की परुष-व्णवली का प्रयोगन 
कर कोमल वर्णो काही प्रयोग किया है । उदाहुरणार्थ-- 

दिग्दाहो से धूम उठे, या 

जलधर उठे क्षितिज-वट के । 
स्न गगन में सीम प्रकपन 

भमा के चलते भटक! 
-" पंचभ्रूत का भरव निश्च, 

हपाश्रो कं क्कल-निपात, 
उल्का लेकर श्रमर जक्तिर्णां 

खोज रहीं ज्यों खोया प्रात) 
"उधर गरजतीं सिधु लहरियां 

कुटिल काल कं जालो-सीः; 
चलौश्रा रहीं फन उगलती 

फन फंलाएु व्यालो सी! 
घंसती धरा पधकती अ्वाला, 


प 
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ज्वालागुखियो कफ निःश्वास, 
"* "फरक करन्दन फरती निरतौ, 
भ्रौर कुचलनाथा सव क्ा।' 

यहाँ एक भी द्वित्व वणं नहीं है श्रौरटवगंमेसेमी ट, 2 काएकाध 
स्यल पर ही प्रयोग किया गया दै । पूरे प्रसंग मं शब्दावली लगमग कोमल दही 
है, तिस पर भी विनाश का वाछति चिन्न स्वयं मे श्रत्यन्त विराट्‌ ग्रौर संप्रष- 
णीय वन पड़ा है । वस्तुतः कवि ने उन पययिचाची शब्दो को ही ग्रहण किया है 
जो एतद्‌ माव की च्वनि करो व्यक्त करने मे समथं हौ सकं । उदाहरणार्थ, अन्त 
से दूसरी पंक्ति मे “कन्दन' के समतोल पर बिजली के लिए क" वणं की श्राति 
से युक्त "करका" शन्द, छटी पंक्ति मे (शंपा्नो" के श के चजन पर सकल" के 
भ्रं से 'स' के स्थान पर शा" (शकल) का प्रयोग । इस प्रकार स्पष्टहैकि 
कचि ने कोमल वर्णो से संयुक्त विरशिप्ट पर्या से ग्रपने मनस्‌-विम्बों को उदा- 
मता प्रदान केरे का सपल यत्नकियाहै। 

४. श्राकारात स्त्रीलिगी शब्दों को एेकारात वनाकर कवि ने कथ्यं मँ संलाप- 
युक्त प्रमविष्ण्‌ ता लाने का बहुत सफल प्रयास किया है 1 यथा-नीरवता-~नी र 
वते, वलिक्रा - वालिके", श्वद्धा--श्रद्धे", ग्रम्व--्रम्बे", अ्रमरता - 'ग्रमरते", 
निद्रा--निद्र', वाला- बाले” इडा - इड", गर्वीला गर्वलि", भ्रादि, श्रादि । 
इस प्रकार के सायास , मात्रा-परिवतंन सेमावो में वला काश्रात्मीयत्व श्रा 
गया है । श्रद्धा" शब्द मे उतनी श्रात्मीयता नही है, जितनो कि श्वद्धे शब्द मेः। 

५. इसी प्रकार प्रात्मपरकनरोलीके संद्ममें तुः शब्द का प्रयोगभी 
श्रत्मीयत्व को दृष्टि से कामायनी की भ्रन्य माषागत विशेषता है । इस शब्द 
से कामापरनी" मे पद-पद पर्‌ माव-चित्र श्रात्मीयता से इतने भ्रोत.प्रोत हौ उठे 
हक पाऽक्न-वगे की रसदरूनिसे वेश्रनाधाप्त ही साधारणीकृत हौ जाते ह। 
उदाहरणाय -- 

मनन करविगी तू कितना ? उस निरहिवत. जाति का जोव । 
प्रसर मरेगष्या तू कितनी म्हूरौ उल रहीहै नीब) 
ध >< >< 
"प्ररो पापहैत्‌, जा चलजा, यहां नहीं कृद तेरा काम )' 
शरीर सस्य ! यहु एक शव्द तू कितना गहन-हुप्राहै।'' 
>< > >< 
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रौर इडा पर यह्‌ क्ष्या श्रत्याचार क्ियाहै? 
इक्षीलिए तू हम सवकं बल यहा जिया है ?-“" 


>< >< >< 
"जीने वे सक्कोफिरत्‌ मीसुक्षसेजीते\' 
>< > >< 


यह तकमयो त्‌ श्रद्धामयः 
त्‌ मननश्लोल कर कमं श्रय । 
इसका तू सव संताप निचय । 
हर ले, हो मानव साग्य उदय \' 

६. मावे-सप्रेपण की' गति (ए,८8४८भ)प४८) मे श्रन्त्यानुप्रास दाब्दावनी 
ते काफी कुछ संवेगात्मकता ला दी है ! कामायनी" में नेयता का काफी कुछ 
निर्वाह हुमा है! कामायनी" का ग्रन्त्यानुप्रास कोरे तुक पर श्राधूत न होकर 
छन्द श्रौर पूवं पवित की श्रन्तिम वर्ण-घ्वनि परश्र्य कौ सपेक्षता में श्राधूत 
ईै--म्र्थात्‌ "कामायनी का अ्रन्त्यानुप्रास श्रय-सपेक्ष है, कोरा क्षंली-सपेक्ष 
नही । ग्रौर इसोलिए प्रसंग-विशेष में विहित विशिष्ट माव गतिशील हो उठे 
है, रवरद्ध नहीं । उदाहरण फे किए चित्ता, ्राडा, श्रद्धा, काम, लज्जा, 
कम, स्वप्न, संघषं, रहस्य--ये सारे के सारे सगं श्रन्यानुप्रा्तिक शब्दावली से 
संयुक्त होने के कारण ब्राश्चर्यजनक रूप म गतिक्षील श्रौर मूर्तं हो उठे है । 

७. दार्शनिक श वदावली की बहुलता मी 'कामायनी' की मुख्य विशेषताओं 
मसे एकरहै। प्रसादः की कवित्व-राक्ति इसी में है करि उन्होने समस्त कामा- 
यनी' मे दाङंनिक शब्दावली का मावसापेक्ष प्रयोग किया है, अर्थं श्रवा तर्क 
सापेक्ष विनियोग नही । कहने का ्रभिप्राय यह्‌ है कि चरेन-लास्तर के पारि- 
माषिकं शब्दौ का भी उदक्य यहाँ पर भावोहीपन ही , म्रचिक है, तकंग॑त श्रयं 
ज्ञापन कुम ! श्रगर भाव की सम्यक्‌ सिद्धि हो जातीहै तो अ्रथं की शुचितातो 
स्वत-सिद्धेहै। ओर च्ूकि कामायनी रससिद्धहै, तो मावसिद्धतोरहै ही 
भ्रौरमावसिद्ध है तो ्र्थ-सिद्ध तो अनिवार्यतः होगी ही रौर म्रथं सदैव दन्द 
सषि है ! अर्थात्‌ कामायनी" की शब्दावली--विरोषकर पारिभाषिक शब्दा- 
वली का प्रयोजन रसोद्बनोधन है ग्रौर रसोदबोधन में ब्रथं-ज्ञपन तो होगा ही । 
भर्तः पारिभाषिक कन्दो के प्रयोग से श्र्योद्वोघन का उंश्य श्रपेक्षाकृत॒ गौण 
ट-भर्थात्‌ साधन रूप है, भावोरीपन का उदेश्य ्रचिक भर्थात्‌ सिद्धि रूप 
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है । उदाहरण से वात ग्रौर स्पष्ट हो जाएगी-- 
स्वप्न स्वाप जागरण भस्पहो 
इच्छा करिया ज्ञान मिल लय यथे; 
दिव्य-श्रनाहुत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मय ये।' 
यहा स्वप्नः, स्वाप”, "जागरण", “इच्छा, %्रिया", (ज्ञान, "दिव्य-न्रनाहतः 
--ये सारेके-सारे शब्द पारिमाषिकह। तवमी श्रंतिम पंक्ति सेमनुके 
एकात्म मनसा-नृत्य का विम्ब मूर्तं हो उठा है--श्र्यात्‌ एक पाठक के नाते 
इन पंक्तियों से मेरे मनस्‌-चश्रुग्रो के सामने एक टेसा चित्र साकार हो उठा 
है, जिसमे श्रद्धा के साय मनु समाधि कौ प्रवस्था में एकात्म माव से नृत्यरत 
हों गौर स्वप्न", “इच्छा'» श्रनाहत' श्रादि-ये सवके सव मानों मिलकर ताल 
देरहैहों। इसप्रकार हम देखते ह किये पारिमाषिक शब्द श्रपने-्रपने श्र्थ- 
वैशिर््ट्य को संजोए हए मी श्रपने प्रथं से विल्करुल श्रतीत एक दूसरे ही श्रखंड 
माव-चित्र को व्यंजित कर रहे दँ । र्यात्‌ प्रस्तुत कृति में पारिमापिक रदो 
का प्रथात्रत्‌ ब्रं केवल साधन दी वनाद, उस श्रयंके द्वारा प्रदत्त चिम्बही 
वस्तुतः साध्य है । श्रौर यही इस कृति के पारिमाषिक शब्दों का र्व॑शिष्ट्‌य है। 

त. कामायनी" मे श्रसाद' की माषागत विभेषताणएक्र यह॒मीहै क्रि 
कुक "मघुर' श्रादि शब्दों कर प्रतिरिक्त माषाके प्रति उनक्रा कोई श्राग्रहु नही 
है । जर्हा जिस प्रसंग मे जैसी प्रावञ्यकता पडी है उन्टोने उसी के प्रनुरूप शब्दों 
का चयन क्रिया है । अर्यात्‌ वे तत्सम, तद्‌मवादि के दुविनीत व्यामोह मे नहीं 
पड़े है ्रपितु उन्होने भ्रत्यन्त श्रनाग्रही भाव से प्रसंगानुकूल शब्द को ग्रहण कर 
लिया है । उदाहरणार्थं स्वायत्त, कच्छप" मत्स्य", .सौदामिनी', "विवर्णं, 
'वहक', "सविता" शुषा", श्रवरिष्ट', श्र॑तरिक्ष', ्रादि तत्सम शब्द, दाव", 
“ठठी", “मान, कलमे", "पगली", "जमी", "मोक", 'दीला", “षराई", "कान", 
शलुमा", "ुर्ईद-मुई' श्रादि तद्‌मवे एवं देगज शव्द । 

६. कामायनी" में श्रसाद' ने जिस मपा का प्रयोग किया है, मुहावरापन 
(101०४९४८) उसकी वसी प्रवृत्ति नही है, जसी कि तुलसी, जायसी श्रथवा 
सूर मे उपलन्ध है । ब्र्थात्‌ "कामायनी" कौ मावा मृहावरेदार माषा नही है, 
व्यंग्यात्मक माषा है । महावरे तो उममे एकाघ स्थल पर प्रण्गात्‌ ही श्रा गये 
है। श्रौर विश्िष्टके प्रमाण पर सामान्यकीस्वापना नहीकी जा सकती 
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भ्रयात्‌ मुहावरा "कामायनी! की मापा की प्रवृति नींद, प्रासंगिक यूति है। 
श्राप सारी कामायनी पलट जाडए, श्रापको कृकर गिने-ुने मदावरोकादी 
विरल प्रयोग मिलेगा । इससे स्पष्ट है कि श्रमादजी' की मुहावरेदार माषा 
नसगिकर रुचि उतनी श्रधिक नहीं श्री, जितनी कि तक्षेणामूलक श्रवा व्यंजना- 
मूलक मापा के विधानमे। 

१०. लय ग्रौर भरतिप्रवाह्‌ की दृष्टि रे मावानृर्ष वण संतुलन 'कामायनी' 
की एक श्रौर उल्लेखनीय भाप गत विलेपता द "कामायनीषकार करो वर्णो क 
ध्वनि ग्रौर उसकी लयकी सीमाग्नो फा नूट्म सान द--श्रयात्‌ एक-एक वण 
की नादार्मक गत्ति (०४१४४ ता 5०) 'स्वन्यात्मक-परिसीमा (प्ण 
जा ग मात} श्रन्य-तरयानुक्षम (तप्त) ऊकृष्लप्यप्रफो), प्नीर निषादा 
त्मक यापिते ([८०४९।१४८ (ृष्लप्छ) एन नारो मूदमताध्रोमे, कविदी 
वहत गहरी षठ दै । वणं विधान एतना सतुचित ग्रौर श्रानुपातिकं (ष्णृण- 
{01 866} है किं नाद कैः कारण भाव समस्त कृति में कहीं न्यूनाधिक मी 
खंडित नही होने पाथा दै भ्र्याति मापा (जिसमें प्रये निसगंतः निहित दै) कौ 
दुष्ट से "कामायनी" पाए्चात्य भ्रालोचना-णास्व की इस प्रभिद्ध उक्ति पर खरी 
उतरती है, कि वही सर्वोत्तम काव्य है, जिसमे ष्वनि ही व्यंग्य को प्रति- 
ध्वनि करती हो (40४1 18 {€ [ष्ट्य हप्र कष्टाए 1 पिला 
801 ९€०})००५> 16 37160) । सारंग यह्‌ कि कामायनी की मापि व्येव 
है, अरमिवेय नही श्रौर यही उसके श्रप्रत्तिम गलद-प्रवाहु का युन्द्रर रहस्य ह! 

१. प्रतीकात्मकता ~ प्रत्तीकत्मिकता छायावादी कान्य-णंली की वरेण्य 

, विरेषत। है, जिसे कामायनी की मापामें मी श्रमिलक्षित किया जां सक्ता) 
कामायनी की मापा श्रमिघेय नही, ध्वन्यात्मक है जिसमे दुःख-निराश्ा के लिए 
“प्रधकार, सुख के लिए "उषा", चित्त के उद्रेलन के लिए "भकावात, प्रेमी के 
लिए (मधुप, विरहिणी के लिए "्चाततकी' रादि परम्परागत तया श्रपार-सौदयं 
के लिए "ज्योत्स्ता-निक्र वि रह्‌-व्यथित क्षीण काया के लिए पतभड़ कौ सुनी 
डाली", मदिरा के लिए 'सांष्य-लालिमा", सघष के लिए श्रन्वकार की आधी 
श्रादि नए-नए प्रतीको के द्वारा भाव-तारल्य एवं प्र्थं-गाम्मीयं को व्यंजित किया 
गया है । 

इसी प्रकारसे श्रख की भूख", 'तरल श्राकांक्षा, “एकान्त कोलाहल, 
उज्ज्वल वरदान भ्रादि श्न्य भ्रनेक प्रयोग कामायनी कौ माषा को लाक्षणिकता 
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से परिपुष्ट करते है । 
१२. प्रालंकारिकत्म-- कामायनी की मापा अलंकृत भापा है। विवेच्य 
माषा में उपलब्ध शब्दालंकाये एवं अ्र्थलंकायो के राि-राश्चि वैविष्यपू्े 
प्रयोग भावों के सहज उच्छ्वास को कोमल मसूणता के साथ रूपयित कर देते 
द । संस्कृत साहित्य मे जिस प्रकार से महाकवि कालिदास ्रपनी भ्र्भिनव्‌ 
उपमार्भो के लिए प्रसिद्ध ई, उसी प्रकार से श्राघुनिक युग के छायावादी कवियों 
में प्रस्राद भी श्रपनी विर-नवीन, मौलिक उपमाश्रो के लिए लन्धप्रतिष्ठर्है। 
मूतं ॐ लिए मूं तथा श्रमूतं के लिए श्रमूरत्तं उपमान-योजनातो प्रायः समी 
कवि सरलता से कर लेते हु किन्तु मूत्तं के विए श्रमूतं तथा भ्रमं के लिए 
मूतं उपमानं की विचक्षण योजना केवल रससिद्ध कवि ही कर सक्ते ह। 
कामायनी मँ इस प्रकार की गरिमा-गरिष्ठ उपमान-योजना चिता, वासना, लज्जा 
भ्रादि किसी भी सगे मे श्रमिलक्षित की जा सकती है-- 
मूतं उपमेय के लिए श्रमूतं उपमान : 
(क) श्रा गयां फिर पास करीटाक्ञीच प्रतिवि उदार 
चथल शेगथ-सा, भनोहूर श्रूलका ले मार 
(खे) भलव छोपल श्रवलम्व साये 
खय पिक्षोर, उंगली पकड, 
पला ध्रा रहा सौर धेया 
ष्रपनी सात क्षो जकड 1 
धूतं उपमेय के लिए सूतं उपमानं : 
“सत्यु शरी विर निद्र | तेरा 
प्क ह्िसानी-ता शीतल । 
कामायनी में प्रयुक्त प्रतीप, रूपक श्रादि कतिपय प्रन्य विशिष्ट श्रलकारों 
का सहन-सम्मोहने भी द्रष्टव्य है-- 
प्रतीप-- दुर डुर तक्त विस्तृत णा हिमे 
स्तन्व उसी फे हुदथ-समानः'' 
सगरूपक-- “यौवन मधुवन फौ कर्णसिदौ वह रही चुमकर सव विगत, 
मनशिशयु कौ क्रीडा-नौका्ं वच्च दीद लगातो ह श्रनंत ।"“ 
विसेधामास-- “वेल रहा है शीतल दाह्‌ 1" 
छ्ययावादी माषा-दैली की प्रवृत्ति के भ्रनूकूल माव-सप्रेषण की तीन्रता के 
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लिए माचवीकरण (८६००0 ५1३०2}, विक्ञेषण-विपर्वय (शपरस ८द 
एए1४९४) श्रादि नए-नए प्रलंकारो का सी उन्मुक्त प्रयोग कामायनीमं श्रा 
६ 
मानवीकरण--"“ वहा श्रकेली प्रति सुने रहो हसतो सौ पहुचानी सी 1" 
विशेपण-विपर्यय--"'देव-घृष्टि फा ष्व भरचानक 
श्वास लमा सेने फिर से 1" 

१३. गुण--छायावादी क्वि की रचना हेमे के कारण कामायनी की 
मापा श्रायतत लावण्यमयी है) कांति श्रौर श्रोज उसके प्रमुख गुणर्है। मनु 
एवं श्रद्धा के प्रणय-प्रसंगो तया श्वद्धा के विरह्‌-वर्णन में मापा माधुर्यं गुणसे 
श्रमिर्सिचित होने फे कारण सहृदय के चित्तं को सहज ही द्रवित कर देती है। 
इसी प्रकार से सृष्टि के सत्य, सतत चिर सुन्दर रूप का उद्घाटन करने वाली 
श्रद्धा कौ उत्साहूमयी वाणी श्रो गुण से श्रमिससिक्त होने के कारण पाठक के 
चित्त को स्फीति प्रदान करती ₹ ! प्रायः भ्रालोचकों ने पारिभाषिक शब्दावली 
के बाहुल्य एवं तत्सम दाब्दं के प्राधान्य को लक्षित करते हुए कामायनी की 
भाषा को दिलष्ट माना है । किन्तु वास्तविक सत्यतो यह है करि कुछ प्रसंग 
को छोडकर, जहाँ कि दौवदसेन के निगूढ जीवन-सिद्धातों की श्रमिव्यक्ति हुई 
है, श्रादि से श्रन्त तक कामायनी की भाषा मघुर-स्निग्ष श्रौर प्रसादमयी ह । 
प्रत्यय-हेतु कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य ह-- 

माघुर्य--""खधु रसतो चिघु-किरन हि कपिती सुकुमारः; 

पवनम है पुलक, संथर चलं॑रहा मधु-मार ! 
पुम समीष, घ्वीर इते प्राजको हैभ्रण? 
छक रहा है छिस सुरसिस्ते तृप्त होकर घ्राण ?“ 
भ्रोज-- “एफ पुम, यह विस्तृत सू-ण्ड 
प्रफूति-वैसव से भरा श्रमद 
फमं फा मोग, मोग का कम 
यही जड का चेतन श्रानंद। 
डरो मत श्रे श्रमरृत-संतान 
श्रग्रसर है सगलमय वृद्धि; 
पूणं श्राकषणा जीचन-केनद्र 
ची शवेगी सकल सेभरद्धि । 
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प्रसाद--ह सौम्य ¡ इडाका शुचि बुलार, 
हर लेगा तेरा व्यया-सार ; क 
यह तकमयी, तु श्रद्धामयः, 
तु मननशील, कर कमं श्रमय, 
इसका त्‌ सब संताप-निचय 
हर ले, हो मानव-माग्य-उदयः; 
सवक्ी सपरसता कर प्रचारः 
मेरे युत! सुन मांक पुकार ।' 

१४. दोष-- कामायनी की मापा जीवत भाषा रहै । उसमे नाद, लय श्रौर 
गति को टष्टिगत रखते हए श्ननुकूल शब्दों की विनियोजना हुई है । किन्तु कही- 
कटी पर उसमें व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सवनाम, वचन तथा क्रिया-प्योगों 

के कुछ दोष मी लक्षित हौ जते ह । जंसे-- 
प्ररे प्रसरता फे चमकीते 
पुतलो ! तेरे वे जय नाद 1" 

यहाँ देवताभ्रो के लिए '्पुतलो' वहुवचन का प्रयोग किया गया है, किन्तु 
'पुतलो ! ' वहुवचन के साथ “तेरे एकवचन स्वेनाम का प्रयोग व्याकरण की 
दृष्टि से श्रद्ध है । 

इसी प्रकार “मनु को नसा चुम गया शूल --दस पक्ति मे च्युत संस्कार 
दोष है । य्ह व्याकरण की दृष्टि से जैसा" के स्थान पर जसे" होना चाहिए । 

कामायनी की श्रलंकारयोजना में मी कतिपय एसे विलक्षण प्रयोग दिखाई 
देते ह, जिन्हें ्रालौचको ने दोषः कौ संन्नादी दै । उदाहरण के लिए “फौन 
तुम संसृति जलनिधि तीर तरगों से फंकी भणि एक इस पक्ति में मनु के 
लिए स्त्रीलिग उपमान 'मणि' के प्रयोग को विद्वानों ने श्रसंगत प्रयोग की संज्ञा 
दी है! वस्तुतः यदि उदार इष्टिकोण से देखा जाएतो यह दोष नहींहै, 
क्योकि कवि का उदृश्य यहां मनु के वाद्य रूपाकार को नहीं उनके उदात्त 
व्यक्तित्व के श्रौञ्ज्वल्य को श्चमिव्यंजित करना है, जिसके लिए उपमान के रूप 
में मणि" का प्रयोग म्रव्यन्त सार्थक एवं साभिप्राय है! 

१५. निष्कषे--निष्कषंतः कामायनी की माषा जीवत माषा है । छाया- 
वादी कविकी माषा होनेके कारण वह्‌ श्राद्यत लावण्यमयी दहै! काति शरीर 
भ्रोज उसके प्रमु गुण हैँ । उस्तका स्वरूप प्रमीताद्मक है । नाटकीय प्रसंगो में 
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प्रह्लाद की सृष्टिकौ गर्ह) नषएु-एु परतीकं के हाय माषा मे स्फुति एवं 

ष्वन्यात्मकता का संचार हरा है । आअवद्यकलानुसार गुप्क श्रयवा मधुर दाव्दो 
के प्रयोग रा प्र्ादजी ने विविध मावचिस्यों की राजीव विनियोजनाकी दहै) 
समग्रतः कामायनी की मापा ममिषेय चही, ष्वन्यात्मक है! नाना प्रकारके 
प्रतीको से संग्रथित तथा मधुर-कोमल बिम्बो एवं प्रलकारों से श्रमिमंडित 
उसका मघुर-मंजुल रूप खड़ीवोली हिन्दी की अनुपम उपलत्वि है । 


प्रनवाचक तथा दिस्मयादिवोधक रन्यो फे प्रयीग हारा श्रौत्सुदय एवं नाटकीय 


प्रषन ११- फएव्य ते प्रकति-चिन्रख के नाना खूपो फा चिचैचन करते हुए 
"ासायनीः के श्रापार यर असादजी' फे प्रकृति-चित्रण फौ चिज्चेपताण्‌ प्रति- 
प्रादित फीलिषए \ 


उत्तर--सृष्टि के श्रादिकाल से ही प्रकृति मानव-मावनाग्नौ की संवाहिका 
रही है ! उसके मधुमय प्रांगण में विचरण करते हुए मनुष्य ने मगनद्धम्बी नगा- 
धिराजों, कलकल निनाद करते भरनो ततथा सागर की क्रोडमे समाजानेको 
समुत्सुक सरिताश्नो मे ्रपने सुख-दु.ख का प्रतिविम्ब देखा है । योरोप के रो्मास- 
वादी कवियो ने प्रकृति को सहचरी के रूपमे यण करके मानवीकरण के दास 
उसे सचेतन रूप प्रदान किया । वड्‌ सवर्थं तथा शली ने अकति के अनन्त सौय 
मे जीवन के उदात्तरूप श्रौर सर्जनात्मक स्फुरण की श्रनुमूति की है ! विक्टो- 
रियन युग मेँ श्राकर वज्ञानिकत विचारघारा्रौं के परमाव से कवियों के प्रकृति- 
सम्बन्धी हष्टिकिण में सी परिवतंन होता चला यया, जिसके परिणामस्वस्पं 
उरे मानव-निरपेक्ष रूपं श्नकरित किया गया! भारतीय दर्शेन एवं साहित्य 
के इतिहास सें वैदिक-काल के चछपियो ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों को 
दई॑वी-शक्ति के रूपमे ग्रहृण करके उनकी उपासना की 1 लौकिक संस्कृत में 
वह्‌ मानन-हुवय के प्रति संवेदनसील दष्टिमत होती है । वाल्मीकि, कालिदास, 
सवमृति प्रभृति कवियों ने पातरौ के चारित्रिक विकास के लिए उसे पृष्ठभूमि 
केरूपमेप्रहण किया। मेषदूतमे तौ विरही यक्ष श्राषाढ़ मास के प्रथम मेघ 
केद्वारा ही अ्रपनी श्रलकापुरी स्थित यक्षिणी के पास संदेश भेजतारहै। शंकर 
प्रादि श्राचार्यो हारा जगत्‌ को मिथ्या स्वीकार करते के कारण हिन्दी साहित्य 
के मवितिकाल मे प्रकृति का महत्त्व श्रपेक्षाकृत कुछ गौण श्रवदय हो गया, 
किन्तुफिर सी दस युग के प्रायः सभी कवि प्रकृति के नानास्पों के प्रति 
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भ्रष्ट श्नव्य हुए है । रीत्तिकालं न दपके उद्रीपन लपका ही विद्र पिर 
मिलता ह । । प 
प्राधुनिक युग में ्राकर्‌ छायावरादी कवियों ने संवार कै ग्रदाकत्यकः 
कोलाहल से उत्पीडित होकर प्रकृति के भुरम्य वातावरण में श्राश्रयकी सौय 
की । पंत, प्रसाद, निराला श्रादि सभी कवियों ने प्रकृति के उदात्त एवं भग्य 
रूप के विविध चित्र ग्रंक्रित किये है! श्राचायं शुक्ल ने प्रकृति के उदीपन ङ्प 
की श्रपैक्षा उसके प्रालम्बन श्प का समर्थेन करते हए कहा है-कि उसका श्रनंत-, 
सौन्दर्य मानव-मन को परिष्कृत एवं उदात्त वनाता है 1 | 
कामायनी" मेँ प्रकृति के भयानक एवं रमणीय दोनों रूपों के संशिलष्डे 
चित्र उपलब्ध होते है । "चिता" सगं के श्रन्तगेत प्रलय-चिन्रणमे तथा शिव 
के तांडव नृत्य के वर्णेन मे प्रकृत्ति वत्‌ सयानक एवं रौद्र रूप श्रंकित हु्रा है, 
जिसमे प्रलय के समय होने वाले मेधो के गञ्ञैन, करका-क्रंदन, पंचमूत के भरव 
मिश्रण, गरजती हुई सिघु-लहरियो, घंसती धरा तथा शंपाम्रौं के शकल-निपात 
का चित्रण किया गया है । 
हाहाकार हृध्रा कदन कठिन लिश होते ये चरुर 
हए दिम धिर, सीषसत रव दार-वार होता षा प्रर । 
पंचमूत फा भैरव भिश्रण, शंपरो के क्षरल-निषाहः 
उल्का लेकर श्रणर ज्ञपितर््ण, खोज रही ज्यौ लोधा श्रत्त। 
उधर यरजती शसिघु-वहरिणं ङुटिव काल के जाल-सौ, 
चली छ रहं फेन उमलत्ती फन एलाये व्यालो-सी । 
घंसती धरः, दधर्तै ज्वादा, स्यालाुलिथो फे निकषा 
रैर संकुचित ऋषज्ञः उरके श्रवयव फा होता वा द्ुष्छ । 
इसके विपरीत प्रकृति कै रमणीय एवं भव्यल्प की भी श्रभिन्यंजना 
श्रनेक स्थानों पर हुई है । राशा" समे में स्वणं मय प्रमात, नगाधिराज हिमालय 
तथा चनद्र-ज्योत्सना से युक्त रजनी का. चित्र श्रंकित क्रिया भया है । इसी 
माति "वासना" सगं मे संध्या, “इडा' समं मे सारस्वत प्रदेश तथा श्र॑तिम “रहस्य 
एवं श्रानन्द' सर्गो मे कंलाश-शिखर के मन्य रूपं की श्रमिव्यक्तति हुई है 1 इन 
सर्गो मे कृविने प्रकृति केत्रिराट्‌ रूपकामी चित्रण कियाहै। 
नीले जलधर दौड रहिये 
युन्दर सुरधमुं माला पहु 
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कुजर-कलम-सदश इटपाति 
श्रमकाते घपता के गहने, 
प्रवहमान पेनिम्न देष्र्मे 
शीतल शतशत निभर्पैसे, 
मह्ष्वेत गजराज गष्डसे 
पलरी मपु-खारापं जे) 

, कामायनी मेँ प्रातम्बन षूपमंप्रहृतिकेयुद्धस्पक्व चित्रम श्रभिके नदीं 
है किन्तु जहां कहीं कपिने प्रदतिके दयु श्रानम्नन दपर का चित्रण क्रिया 
है, वहां वह्‌ भ्रत्यन्ते मादक एवं सहजे भम्मोदूः 2 1 ध्रापा' सर्गम प्रंकित 
हारदकानीन यन्य-परकृति का शुद्ध स्प द्रष्टव्य है-- 

स्वमु श्षालिर्यो की कर्मे वी 

हुरगुर शफ फल रष 

धरद-दम्डिरा के मन्दिर को 

भानो कोट सस रही) 

प्रचस हिमालय का ग्रोमनतमभ, 

 सता-कसित शुचि सतरु-दारीर 1 

नित्रा भे शुष-स्वप्न देखता 

जसे पुलकित हैष्ष प्रपर । 
प्रतादजी की थह सवसे चदी विशेषता टै रि उन्दने फयास्यान मानद- 
भावनाश्रों फे श्रनुकूल ही प्रकृति कौ योजना की है । कीकटं वे प्रकृति के 
माघ्यमसेही भावी पटनाप्नोंकी मी सूचनादेदेते ह । प्राश सगं में श्राकेर 
प्रकृति श्रपने भयानक एवं सैद्रर्प कोत्याग कर आश्चामय सूप धारण कर 
लेती है, जिससे चिन्ताकोतर मन्‌ के मन मेँ मी नवीन चेतना का संचार होता 

६. 

उषा सुन्वे तीर बरसती 
जय सक्ष्मी-सी उदित हह 
उवर पराजित शाल-राति मी 
जल में प्रन्तनिहित हुई | 
तवे कोमल भ्ासोक बिखरता 
हिम-ंशृति पर मर भ्रनुराय, 
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वित धरोर पर क्रीड करवा 
उति शष्टुमय {म पसम | 
धु सेज पर घरा-वदु श्रट 
तनिक संङुदित वैटी-तः, 
प्रलय-निश्षा फी हदल स्मृति मे 
मन क्यि-दो, एंटी-सी । 

परकृति.चित्रण की दृष्टि सै श्राया" सगं कौ उपरोक्त पक्तियो की समीक्षा 
कृरते हुए ड० गुलावराय ने कहा है रि “इनमें मंगलमय प्रेम श्रौर श्णगार के 
माव मकरंद की माति रते मे -दिदाई पडते है । उषा की सुनहली क्रिरणे 
ममद्धि कौ वर्पा-सी करती हैँ । जय-लक्षमी शष्द मे विजयोत्लास ही नदी वरन्‌ 
उसक्रे साथ श्रनि वाली .सुख-सम्प्ति की मी सूचनाहै । त्रालोक मी प्रेम प्रकट 
फरताहरग्रा दहिम कोहेम वनादेता हैग्रौर श्वेत सरोजं में मधुमय पीला 
परभ मरदेताहै। मक्षु सेनपरषरावनू” को सुला कर विशालता मे सौदये- 
मावना उत्पन्न की गईहै) ववर" दञ्धमे मी एक मावी वू केश्रानेकी प्रौर 
पीये से उसके मान की सूचना भिल जाती है। 

'क{मायनी' में भ्रमिव्यक्त प्रकृति के भ्रालस्वनत सख्णके श्रतिरिक्त-उतका 
उहीषन रूप मी मिलता है । मवु वरसती विधु किरणो" तया शलीधव म 
सुगन्ध पवन' के कारण मनू कामनमीश्रद्धा से मिलन के विषएु उत्कंछिति ह 
उठता है- 

सषु स्रषत्ती दिघु किरण ६ कपी युएुषर 

पदन ह पुलक न्णर चल रहा मघु-मार । 
दुम समीप घरघीर्‌ एवते पाज षयो ह शस । 
च्यक रहा है किख सुरथ स ठ्व्छ होर प्राण) 

संयोय की दशा में प्रकृति के जो उपकरण सरस एवं सुखदायी प्रतीत होति 
ई, वियोग कौ दशा मे वदी दुःखदायी प्रतीत होने लगते है । किन्तु घद्धा वियोग 
की दशा में समस्त प्रकृति से तादात्स्थ स्थापित कर वेतीहै। इसी कारण 
प्रकृति मी उसके प्रति करणाद्रं दिष्वाई देतीदहै। विरहिणी श्रद्धा के प्रति 
संवेदना प्रकट करने के लिषु संध्या. सी ग्रषण जलज-केपरसे मन दहलानि वन्द 
कर देती है, लितिजके मलसिकुकुम पिट जति। ह) उक्तकी दृ खपरी गाया 
सुनकर पवेत मी रोमाचिचिदो उचते ओर्वे श्रद्धाकी सुनी तटे साध 
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दुःखमरी श्राह मरने लगते ई - 
स्या नील-सरोरुहूसेजो याम पराग बिष्ठरते भे, 
शैल धाटियों के श्रंचल को ैधौरे से मरतेये; 
त र-गुत्मों से रोमांचित नग सुनते उत दुद को याथा । 
श्रद्धा फी सुनी सासो से मिलकर जो स्र मरते भे-- 

'परानन्द' सं मे जिस समय कुमार तया इटा सहित सारस्वत प्रदेश 
निवासी मी कलाक्र-रिखर पर पहुंचकर श्रानन्दानुभूति करते हैः उस समय 
प्रकृति, जो कि विस्म श्रद्धा के प्रति संवेदनदीत हीने के कारण रसहीन 
दिखाई देती थी, श्रव श्ननन्त शोमा से महित दिन्ाईदेती दहै) प्ररिमतघरुदा 
से सिचित प्रत्यन्त मधुर गंघवह्‌ भ्रवादटित होने लगता हतवा मदमस्त हौकर 
मधुकर नूपुरसे गंजार करते ह । बत्लरियां नृत्य करतौ, हिमरिलाग्नो से 
टकरराता हुश्रा पवन म्रत्यन्त मुर शृंग वजाता है, जिसकी ताल पर गीत-नृत्य- 
वाद्य श्रादिके दवार श्रलीकिक संगीत की वृष्टि होती है-- 

गरजते मधुर नूपुर.से 

मदमाते होकर नधुकरः; 

बारीकी वोणा ध्वनि-सी 

भर उठी शून्य में मिलकर) 
हिमखंड रद्िम-मंश्ति हो 
सरणिकेप प्रकाश दिखाता; 
सचे समीर टकरा एर 
प्रति भधुर भृदेग दजाठा। 

जिस प्रकार योरोप के रोमांसनादी कवियों ने प्रकृति से रहस्यमय संकेत 
ग्रहण क्रिय थे, उसी प्रकार पंत, प्रसाद, निराला श्रादि छायावादी कवियों ने 
पी प्रकृति कौ उस रहस्यमयी अलौकिक सत्ता की ब्रमिव्यक्तिके रूप मे चित्रित 
किया है! समस्ते विशाग्रों भें चिकीणं .प्रकृति के अनुपम सौन्दर्यं को देखकर 
सानवः के मन मे सहज ही जिज्ञासा का भाव उत्पन्न ह्यो जाता है । शैवागमोसे 
भ्रमाचित होने के कारण प्रसादजी ने जगत्‌ को उस्र परम चंतन्य शक्ति की 
इच्छाकापरिणाममानाहै। उसीकी प्रेरणा से प्रकृति के नाना उपकरणों 
की सृष्टि होती है, जिन्दै देखकर जीव के मन में समस्त विश्वं के नियन्ता को 
जानने की हादिक उत्सुकता जाग्रत हो जाती है-- 
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"महानील हस परम व्योत दै, 

घ्रन्ति यै ज्योतिर्बानः 
परह नक्षत्र भौर विद्यस््ण 

किसषा करते-से संधान ? 
धिव चाति है श्रौर निकलते 

घ्रार्दण भै श्विदि हए 
तृण, वीव ल्हदहै हौ रहै & 
| क्िव्के रस से चे हए? 
है हिराद्‌ { हि दिर्नदैव { तुम 

पद हो, दसा हता मान; 
सद-गस्मी रधी र-स्वर-संयुत 

यही क्षर रहा सागर गान। 


गुलावरायजी के ग्रभिपरतानुसार प्रसादजी श्रास्तिक कवि थे ।वे 
परमात्मा को प्रकृति में व्याप्त देखते ये । विद्वात्मा से श्रनुप्राणित होने के 
कारण प्रकृति उनके लिए विशेष श्रनुखग कए विषय वन जती है । श्रास्तिकता 
का प्राघारः पाकर उनकी प्रकृति सम्बन्धी सौन्दर्योपास्ना कु गहरी हौ गई 
थी । किन्तु हम यह्‌ नहीं क सुकते कि प्रसादजी का प्रकृतिःप्रेम कर्हा तक 
स्वयं उसके लिए नहीं है । परमात्मा कौ चेतनता से व्याप्त होने के कारण जिस 
भकार भानव-प्रेम का महत्त्व नही घटता, उसी प्रकार प्रकृति का मी नहीं । 

लोकसंग्रह की सावनामें पूणं चिक्वासं होने पर भी प्रसादी को 
गोस्वामी तुलसीदासजी की माति प्रकृति का उपदेशात्मक .रूप ग्राह्य नहीं है । 
उन्होने सरव॑त्र प्रति को मानव्र-मावनाश्रो से संरिलष्ट ल्प में चित्रित किया 
है! कही भी वह्‌ पृथक्‌ ब्रस्तित्व ग्रहण करके उपदेश देती हई दष्ट्गित नही 
होती । कामायनी" मेँ महाप्रलय के चित्रण एवं मनु द्वारा इडा पर वलात्कार 
किए जाने पर प्रकृति विपर्यय हारा व्यंजनारूपमे ही उसके हारा निषेधात्मक 
श्रादेश मिलता है । वह्‌ मनुष्य के सुख-दुःख, हास-विलास के प्रति चिर-परिचित 
दिखाई देती ६- 


निकल रहौ थी अले-वेदना 
करए विफल कहूानी-ती । 


॥। 
१ 
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वहा प्रकेली प्रति युन रही ॥ 
हुरतो-सीो पहुडानसी 
ग्नन्य छायावादी कवियो के समान प्रसादजी ने मी "कामायनी! में प्रक्रि 
का मानवीकरण करके उसे सचेतन रूप मेँ प्रस्तुत किया है । उस पर विचिष 
मानव-मार्वो के श्रारोपण द्वारा उसे श्रौर मी श्रधिक्र मन्य, ग्राक्र्षक एवं मघु- 
सय सौन्दय से युक्त अनुपम रूप प्रदान किया है ! किसी चेतनश्षील व्यक्ति के 
समान वह नवीन परिधानो भे भ्रवेष्टित होकर प्रंगड़ाई तेती हई हमारे सामने 
प्रस्तुत होती है-- 
धीरे षौीरे टहिम-भाच्छुादन 
हुवन सगा धरातल से; 
जीं दनस्पत्तियां धरलताई 
मुख धोती श्ीतल जल 
नेत्र निमौलन करतो मानो 
प्रकृति प्रबरुद॒ सगौ होने; 
जलधि-तहरियों की श्रेगडार 
छार बार जती सोने । 
प्रसादजी ने वातावरण की सृष्टि तया मानव-भावनाग्रौं कौ पृष्ठमूमिके 
रूप मे भी प्रकृति का उपयोग किया दै । कामायनी" मेँ प्रभं 1नुक्रूल सुकष्म 
प्राङृतिके वातावरण की योजना की गई है मनुष्य के हास-विलास तया सुख- 
व॑मवकी दामे प्रकृति के विमिन्न उपकरण भी प्रफुलित दिखाई देते ह तया 
दुःख एवं नरास्यकी दशा मे प्राङृतिक वातावरण मी निर्जन, गम्भीर एवं शोक- 
युक्त प्रतीत होता है । कामायनी के प्रारम्म में महाप्रलय के श्राघात से क्षत- 
विक्षत, चिताग्रस्त मनु का चिघण करने के उदेश्य से प्रकृति के मी नीरव, शात, 
स्तन्ध रूप्‌ को श्रकित किया गया है । दूर-दूर तक विस्तृत स्तम्प हिमरिखरो, 
नीरवता-सी शिला-चरण से टकराते पवन तथा हिम-घचल, ठिटुरते हुए देवदार 
के वृक्षों के चित्रण द्वारा मावानुकूल वातावरण की योजना हुई है-- 
दूर-दूर तक विष्दृत या ह्मि 
| स्तब्ध उसो के हुदय-तमान ; 
नीरवतता-सो क्षिला-उरस से 
टकरतरा फिरफा पवताम्‌} 


[1 
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उसी तपस्वी से लम्बे, ये 
देवदार दो चार षडे; 
हए हिम-धवल, जसे पत्थर 
| बन कर विदुरे रहै श्रडे । 
मनोविज्ञान के श्रनुसार श्चद्धा' से पहले मानव मन में 'प्रागा' की भावना 
उदित होती है । चिता तथा दुःख के उपरान्त मनु के मनमे जाग्रत होने वाली 
श्राशा' का चित्रण करने के लिए प्रसादजी ने प्रकृति के शांत, स्तन्ध, गम्भीर 
स्प के विपरीत उसके विकसित रूप की योजना पृष्ठभूमि केठेतु कीट) 
"आशा" सगं कै प्रारम्म में ही उषा जयलक्ष्मी के समान उदित हती हुई दिखाई 
देती है, वर्षा के पश्चात्‌ शरद विकसित होने लगता है, तस्त प्रकृति पुनः हसती 
हृद प्रतीत होती दहै तथा चारों ग्रोर हिम-शिखरों पर नव-कोमल श्रालौक 
विकीर्णं होने लगता है-- 
वहु चिवणं मुख धस्त प्रकृति का 
धाज लगा हंसने किर से, 
वर्षा धती, हृभ्ा सृष्टि ४, 
शरद-विकासं नये सिर से) 
हन्रनील भरि-मषहाचघक धा 
सौत-रहित उलट लटका; 
भ्राज पयन यतुं सरसि ठे रहा 
जसे बीत गया खटका । 
इसी प्रकार "कामायनी" के श्नन्यसर्गामे भी वातावरण निर्माण के लिए 
प्रकृति को श्राधार ख्य मेँ ग्रहृण किया गया है । "काम" सगं में काम कौ प्रवृत्ति 
के ्रनुरूप वसंत-बणेन, नासन" सगं मे वासनायुक्तं प्राकृतिक चातावरण तथा 
“संघषं' सगं में भ्रकृति-विपयंय का चित्रण किया गया ह । मानव-मन मे उदबुद्ध 
, होने वाली वासना कौ पृष्ठसूमि में व्योम मी डुम्बन-व्यस्त तथा देवदार- 
निकुञ्ज मी सुधा-स्नात दिखाई देता है-- 
देव लो, ऊंचे क्षिखर का श्योभ-चुम्बन व्यस्त, 
लौटना श्रन्तिम किरणका घौर होना भ्रस्त । 
देवदार-निङ्कु जहुर सब युधा मे स्नात, 
धथ मनति एक उपतरष जागरण की शत । 
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ध्रारही छ भरहर पीनौ साठी पी सं, 
पवने घन धिरे पडतेये चने मधु छ) 

छायावाद कौ प्रवृत्ति के रनु परकरति को प्रतीक्रात्सक चित्रण सी "काया- 
यनी' मे मिलता दरै। "काम" सं मे वस्तंत पूर्ण-विकसमित यौवन, “रजनी का 
भ्र॑तिम प्रहर" कियो रावस्था की समाप्ति, कलियां प्रेम का तथा काकनी' मघुर 
कोमल भावनाग्नौं का प्रतीक टहै। इरी प्रकार शद्धा तया 'वाप्नना' सर्गोमें 
श्रद्धा के श्रनुपम सौन्दयं का चिव्रण करते हृषु उसे 'मघु-पवन-कीडित शिशु 
दाल", "वसंत का दूत", “ज्योत्सना-निकर' तया "वासना कौ मधुर छाया! रारि 
कहकर श्रसिहित किया गया है! 

'प्रसादजी' नै श्रलंकारो केलिए मी प्रकृति के विमिन्त उपकरणोंको 
ग्रहण किया है । किन्तु गुण, भाव एवं श्राकृतिगत साम्य दिखाने के लिए की 
गई उनकी उपमान-योजना इतनी श्रधिक सूक्ष्म एवं साभिप्राय है कि उससे कीं 
मी रसाभिव्यक्ति मे व्याघात उत्पन्न नही होता । श्रद्धा, षडा श्रादिके रूप- 
चित्रणकेलिए मी उन्दने प्रकृतिसे ही विभिन्न उपमानोंको ग्रहण किया 
है । नीलपरिधान वीच सुकुमार श्रद्धा केश्रंग की उपमा उन्होने विजली के फुल, 
उसके गख की उपमा श्रचेत ज्वालामुखी, घंघरा वालों कौ उपमा सुकुमार , 
नील घन-शावकों तथा मृदु हास की उपमा मघु-किरनसेदीरहै) इसी प्रकार 
उन्होने इडा के श्रनुपम सौन्दयं को रची के रभ्य फलके पर श्रंकित नवल चित्र 
तथा श्रम्लान नलिन की नवमाला' के तुल्य कहा है-- 

हदय फी श्रनुकृति बाह्य उदार 
एरु लम्दी पाणा उन्पुक्त ; 
सधु-पवन-ऋ.डिति ज्यों शिशु श्षाल 
सुश्षोसिति छि सौरम-संगुक्त । 
श्राह ! चह भख ¡1 पश्चि के व्योम-- 
वीच जद धिरते हों छनशयाम ; 
प्ररु रवि भण्डल उनको सेद 
दिखाई देता हो दछवि-वाम। 
>< , > >< 
व्याम नम मेमघु छरिरतसा फिर वहौ मृदु हष, 
सिन्धु की हिलकोरः दलिख का समीर' तिलास ¦ 
| 
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एल भै गुजरितत कोई युकरुल-सा श्रन्यवत, 
"लभा कहने शरक, सनु थे सुन रहै श्रनुरदत-- 

षस प्रकार हम देखते हैँ कि विवेच्य महाकाव्य की रचना करते समय 
प्रसादजी के मन में प्रकृति के प्रति विशेष भक्षेण रहा दहै । कामायनी! कौ 
प्रायः सभी घटनाएं हिमालय की उपत्यका मेही षटिति होतीदै। कथाका 
प्रारम्भ हिमगिरि के उत्‌ शिखर पर विताग्रस्त ्व॑ठे मनु केचित्रणसे प्रारम्भ 
होता है तथा उसका म्रन्त मी कलास्ष-शिखर पर्‌ प्रकृति की सुरम्य मधुमयी 
क्रोडमे ही होता है) प्रकृति-चित्रणकी दृष्टिसे जव हम "कामायनी" का 
विदलेषण करते ह तो हम देखते रहँ कि प्रसादनी ने विवेच्य कृति मे मानव की 
प्रान्तरिक प्रकृति का बाह्य प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित किया है ! योरोप 
के रोमांसवादी कचियों की माति उन्होने मी प्रकृति का मानवीकरण करके 
उसे सचेतन रूप प्रदान किया है । विवेच्य छति मे प्रकृति के मन्य एवं श्राकषेक 
रूप के साथ-साथ उसके मयानक एवं रौद्र रूप को मी प्रसंगानुकूल भ्रमिव्यक्ति 
हुई है, जिसमे मावाक्षित एवं संरिलब्ट चित्रो का ही बाहुल्य है । वह्‌ सर्वत्र ही 
मानव-हूदय के प्रति संवेदनसील है । शै वदशेन से प्रभावित होने के कारण कवि 
ने प्रकृति को उस परम चंतन्य एवं श्रलौकिक रहस्यमयी शक्ति की इच्छाके 
परिणाम-रूप में श्रमिव्यंजित किथारहै। इसी कारण वह श्रपने मूल रूपमेँ 
सत्य, शिव तथा सुन्दर है । उसके विविध उपकरणों के हारा उस श्रलौकिक 
सत्ता की श्रसीम्‌ शक्ति का भ्रामास होता. हई । 

प्रन - १२ “कामायनी श्रतीतत के श्रायाम पर वर्तमान की भ्रमिष्यति 
है"-- इस श्रमिमत्त की समीक्षा कोलि । 

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होतार प्रत्येक युग का साहित्य श्रपने 
समसामयिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रत्यक्ष ग्रथवा ्रप्रत्यक्ष किसी-न- 
किसी रूप में श्रवश्य प्रभावित होता है। केवि श्रपने चतुरदिक वातावरणसे 
नए-तए चिषयों की प्रेरणा ग्रहण करता है श्रौर प्रतिदान के रूप मेँ श्रपने कान्य 
दारा श्रपने युग्र को जीवन के उदात्त प्रादर्शो का मन्य श्रालोक प्रदान कर 
उलो हई संवेदनाभ्रौ के नए-नए समाधान खोजने के लिए श्ररि प्रेरित करता 
है । तुलसी ने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की पौराणिक कथा के भ्नन्तगंत जिन्त रूप 
मे ग्रपने युग की वणं-व्यवस्था, सामाजिक विग्बुखलता, राजनीतिक श्रराजकता, 
व्यष्टि श्रौर समष्टि के पारस्परिक संघषं को श्रभिव्यक्त किया है उससे उनकी 
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युग-चेतना का साकार रूप भ्राज मी पाठक के सामने उपस्थित हो जाता है । 
इस सूप में यदि तुलसी केकव्यकोहम मघ्यकल का सामाजिक इतिहास 
कट तौ श्रतिशयोक्ति न होगी । श्र।चुनिक युग की प्रमुख प्रहृ्तिथों का विर्लेषण 
करते हए कतिपय समालोचकों ने प्रगतिवाद कौ छायावदि की प्रक्रिया स्वीकार 
कर छायावाद को वैयक्तिक राग-विराग कौ सीमां तक संकुचित करने का 
प्रयास किया है । प्रगतिवादी श्रालोचक्‌ प्रायः छायावादी कान्य पर सभसामयिक 
समस्याग्नो की उपेक्षा करने का श्रारोप लगाते ह । उनके ्रनुसार छायावादी 
कवि श्रातमलीन होकर श्रपने समसरामथिक कटु-तीक्ष्ण यथाथ से पलायन करते 
है । इसीलिए उनका कान्य श्रात्म-विस्तार का काव्य नही है, एकान्त प्रनुभूति 
का काव्य है । यदि छायावाद की श्रनुपम कृति कामायनी" के सन्दभे मे हम 
प्रगतिवादी श्रालोचकों के इन श्राक्षेपों की समीक्षा करे तो ये श्रा ्रत्यन्त 
लचीले प्रतीत होते है, क्योकि कामायनी छायावोदी सौन्दयं-चेतना की भ्रनुपम 
उपलग्धि होने के साथ-साय प्राघुनिक युथ की सासृतिक एवं सामाजिक चेतना 
का एक प्रमाणिक ब्रलेख मी है । रसू, श्लहर'श्नौर “मरना मे निरचय ही 
कवि कीं वैयक्तिक हषं-विषादमयी श्रनुभूतियों का प्रकाशन है, किन्तु कामायनी 
कवि के गहन चिन्तन-मनन का प्रतिफलन दै । -दसमे कवि ने श्रपने युग की 
श्रतिभौतिकतावादी श्रांत-क्लांत मानवता को मनु, शरद्धा श्रौर इडा कँ पौराणिक 
भ्राख्यान के माध्यम से ससामरस्य' के दवारा श्ञाति-लाम का स्वणि संदेश 
दिया है \ कामायनी मे वर्तमान की अ्रमिव्यदित के लिए प्रतीत के पौराणिक 
आयाम को इसलिए ग्रहण किया गया है, जिससे कि हम श्रपनी समस्याभ्रो का ` 
तटस्थ होकर विश्लेषण कर सकं । किन्तु कलात्मक्‌ टृष्टि से जिन चितो में 
विराट्‌ दृश्यो कौ योजना होती है, वे चित्र दर से देखने पर ही भ्राकरषंक प्रतीत 
होते है । से चिवो को समीप से देखने पर तो उनकी विराटतां में हम स्वयं 
खो जाते है श्रौर दद्य के केवल एक प्रंश को ग्रहणकर पाति है । कामायनी 
भी मानव-जीगन का एक एेसा विराट चित्र है जिसमे वतमान जीवनं के वैषम्य 
को पौराणिक पृष्ठभूमि प्रदान की गई ह । इस संदमं मे यह्‌ मी घ्यातव्यदहै कि 
कामायनी मे वतमान का चित्रण प्रत्यक्ष रूप में नही है । श्रतीत की पौराणिक 
कथा को ग्रहण करने के कारण यह्‌ सम्मव भी नहीं था। विवेच्य महाकाव्य में 
वतमान का स्वर श्रभिधाथे मे नहीं, श्रायन्त घ्वन्याथं में निहित है । 

जिस युग मे कामायनी कौ रना हुई, वह युग भारतीय इतिहास में 
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सर्छितिक एवं सामाजिक दृष्टि से श्राशा-निराशा, क्षोभ, प्राप्तयाचा, ग्रहण 
भ्रौर प्याय तथा नए-नए श्रांदोलनो का युग था। उस समय मारत प्रतंत्रता 
की श्रुंखला में भ्रावद्ध था श्रौर स्वतन्त्रता के लिए नाना प्रकार के ग्रहिसात्मक 
एवं करतिकारी श्रान्दोलन चल रहे थे । इसी समय भारतीय समाज मे परम्परा- 
गत सड़ी-गरली रूढियों के त्याग ग्रौर युगानुकूल नए जीवन-मूत्यो की स्थापना के 
दिए श्राय॑समाज, ब्रह्मसमाज त्तथा इण्डियत नेरनल काप्ेसं के द्वारा नई 
चेतना जग्रतकीजा रही थी । श्राथिक दृष्टस भी वह काल संक्रान्ति-काल 
या । परिचम की श्रौद्योगिक कांति के प्रमाव से कृषि-कर्मं पर ्राधृत मारतीय 
भ्रथं-व्यवस्था भी धीरे-घीरे उद्योग-घन्धों की ग्रोर उन्मुख हो रही थी । उद्योग- 
धन्धो को कृषि-कमं की श्रवेक्ञा श्रधिक लासप्रद माना जाने लगा धा । परिचम 
के प्रमद से भौतिक उन्नति के श्माकर्पण ते मारतीय जन-मानस मे एक नया 
उद्वेलन उपस्थित कर दिया था । माक्सवादी जीवन-दशेन भी भारतीय जन- 
जीवन कै चेतन-मस्तिष्को को श्रपनी श्रोर ब्राङृष्ट करने मे सफल सिद्ध हु्रा 
था। इस प्रकार के वातावरण में ज॑से-जसे मनुष्य जीवन के ्राव्यात्मिक मूल्यों 
से हटकर मौत्िकता की भोर चद़ रहा था, वसे-वैसे उसके जीवन भें अ्रसम्तोष, 

क्षोम भौर श्रतृष्ति की प्यास बद्ती चली जा रही थी । वैज्ञानिक श्राविष्कारों 
से दूर-दरुर तक ले हुए द्वीप श्रौर महाद्वीप निकट श्राते जा.र्है ये, किन्तु मचष्य 
प्रपने उहीप्त श्र" के कारण समष्टि से कट कर ब्रात्म-केन्छित होता चला जा 
र्हा था । विकृत श्रु" के चिस्फोटके कारणदही राष्टीय श्रौर श्रन्तर्सष्टरीय 
स्तर परभ्रनेकसंधर्षोकीपृष्टिहौ रही थी । वस्तुतः यही स्थिति्राज मी 
है! इस प्रकार की परिस्थितियों मे दार्शनिको, विचारो श्रीर्‌ नेताग्रोंने 

व्यष्टि श्रौर समष्टि के कल्याण कै लिए श्रनेक जीवन-सिरद्धात प्रस्तुत कयि । 

प्रसादजी की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा ने जीवन की इन विसंगतियों से मुक्त 
होने के लिए इच्छा, किया ग्रीर ज्ञान के सामंजस्य पर प्रावृत "समरसता के 
मव्य जीवन-सिद्धांत को श्रत्तीत के श्रायाम पर प्रस्तुत किया) दइससूपमें 

कामायनी श्रतीत के भ्रायाम पर वर्तमान की श्रभिन्यित दै) मनु, श्रद्धाभ्रौरं 

इडा एेतिदाहिक पात्र है, किन्तु उनके माध्यम से व्यंजित्त मानव-पुरषा्थं युग- 

युग का मानव-पुरुषाथं है, जिसमे प्राजके मानवकी दुवैलता श्रौर शक्ति 


पलायन शरीर संदे कमै परस्पर-विरोधी मावनाषएं अरनुभूतिगत सत्य के रूपम 
समाविष्टं 
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संहार करते है। पारस्परिक हिसा के दरस संघपंमेवे घायतहौ जाति ह। 
प्रतत जव वे पुनः श्रद्धा का श्राश्रय ग्रहण करते ह, तव श्रं" का विसर्जन होने 
पर उन्हे प्रेम श्रौरकरुणाके रूपमे श्रहुसा' के शुद्ध भावात्मक रूप कौ उप 
लघ्थि होती हे । 
ग्रहिसा का यह सिद्धान्त भारत्तीय जीवन-दर्शेन का प्रत्यन्त प्राचीन सिद्धात 
है। पतंजलिने मी श्रपने योग-दर्धनमे श्रह्िमा के सात्रात्मक रूप कौ प्रतिष्ठा 
की रै--“ग्रहिसां प्रतिष्ठायां तत्तन्निषौ व॑रत्यागः“। चौँद्ध एवं जेन घर्मोकातो 
जीवन-द्तंन ही करुणा एवं जीव-दया के मूल सिद्धांतों पर प्राधतदह। इस 
प्रकार करुणा, दया, ममता से प्राप्लावित प्रहा" का यह सिद्धात्त यद्यपि 
प्राधुनिक युग की कोई नई मौलिक उपलल्धि नही है, किन्तु कामायनी मे मनु 
प्रौर श्रद्धा के माघ्यमसे उसफी जिस सूपमे प्रतिष्ठा हई हैः उसमे वतंमान 
युग को गांधीवादी भावना का स्वर श्रवश्य मुखरित है । रष्टय स्वतन्त्रता- 
संग्राम के समय गाधीजीने प्रहस फो व्यावहारिक रूप प्रदान करते हए 
तकली श्रौर चख पर सूत कातने श्रौर स्वयं क्ते हुए सूत के वस्व पहनने पर 
बल दियाथा। कामायनीमे भी सावीवादी सावनाग्रों की संवाहिका श्रद्धा 
तकली पर सूत कातती हुई श्रौर स्वयं वस्त्र बुनती हुई दिखाई देती है-- 
“तुम दूर चले जति ये जवे 
तव लेकर तकली यहा कठ; 
मै उह फिरसाती रह्तीह 
प्रपनी निर्जंनता नीच पेठ । 
मके गती हु त्कलौ के 
अरतिचर्तन में स्वर-विमोर-- 
चल री तर्द धीरे-धीरे 
श्रिय गए चलने को श्हैर 1१ 
गाधीजी श्राचरण की शुद्धता को सर््रधिक महत्त्व देते थे । ्रन्याय भ्रौर 
परत्याचार के विरोध के लिए उन्होने "सत्याग्रह" का महामंत्र भारतीय जनता 
कोदियाया। वेकहतेयेकिकरिक्ती मी महान काथं की पर्रित्रता उप कायं 
कौ सिद्धिके लिए प्रयोगमे लाये जने वाले साधनों की पवित्रता पर निर्भर 
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करती रै । इसीलिए वे किसी म्म प्रकार के रक्ति-प्रयोग द्वारा प्रतिपक्षी को 
पराजित करने के स्थान पर श्रपने तप, त्याग के हारा उसके हूदय-परिवत॑न के 
सिद्धांत मेँ श्रधिक विवास रखते यथे । उनका शरदं था 'पाप'से धृणा करो, 
पापी मे नहीं। कामायनी में श्रद्धाका रूप एक राद्यं सत्याग्रहीकास्परहै)। 
वह्‌ ग्रपने तप श्रीरत्यागकेद्ारामनु कौ हसक व्रृत्तियों का परिष्कार करती 
है । जव मनु उसे प्रवंचित कर भाग जति हैः, तव मी वहं उनका तिरस्कार 
नहीं करती, उनमी निन्दा नही करती । सारस्वत प्रदेश मे पर्हुवकर उन्हें संवल 
प्रदान करती है । श्रपनी नि.स्वाथे सेवा के हारा वहं उनकी संकुचित चितव्रत्तियों 
का विस्तार करती है4 उन्हे श्रानन्द श्रौर कल्याण के मां कौश्रोर ले जात्री 
है । श्रपने बलिदान श्रौर त्यागके द्वारा वह "इडा" के सामने मी एक प्रादगे 
उपस्थित करती है । श्रद्धाका यहरूप एक श्रादशं मारतीयनारीकास्परहै, 
जिसमें एक श्रादर्शं समाज-सेविका कारूप मीचपाहुश्राहै। मनु के शासन 
के विरुद्ध प्रजा का विक्षोम एक सत्याग्रह नही, वहतो एक कति है। जिस 
प्रकार विदेदी दासता से मूक्तं होनेके लिए र्गाधीजी के सत्याग्रह श्रान्दोलन 
दमन-चक्र से प्रताडित होकर प्रायः हिसत्मक रूप धारण कर लेतेथे, इसी 
प्रकार से सारस्वत प्रदेश कीप्रजाका विरोध मी मूलतः सत्याग्रह होते हुए 
मनुकी हिसा के उत्तरमें हिसा््मकसरूप धारणकर लेता) इसप्रकार 
कामायनी में केवल श्रद्धा कारूपदही एक ` प्रादे सत्याग्रहीका मव्यलरूपद्ै, 
कयीकि उसके मन मेँ कमी भी दिसा ्रथवा प्रतिशोध का भावे उत्पन्न नहीं 
होता । मनु भी उसके दस उदार रूप की प्रसा करते है-- 
"तुन देवि ! श्राह कितनो उकार, 
यह सातू-्ूरति है निर्विकारः 
है ववेषंगदे [{ दुरं सहूती, 
सवका दुष्च भ्रषने प्र सहूती; 
कल्याणमयो वाणी फहुती, 
। घुम क्षमा-निलय से हौ रहती; 
ठ शूला हं दुमको निहार 
नारी-साही { वहु चघु विच्तार्‌ 19 





१. कामायनी- देन, प° २६१ 


१५० प्मम्भवनी : एक पएरिश्तेलशः 


सत फी समरसता छर प्रचार, 
मेरे सुत सुन सां फी पुकार)“ 

"समरसता" यद्यपि शँव-दरोन का एक विदिष्ट पारिमापिक शन्ड है । कन्तु 
यहां राजनीति-कषास्तर की पारिभाषिक कब्दावली मे इसका श्रयं प्राव्यातिकः 
मूल्यो से परिपृष्ट एक एसे समाज से है जिसमे ऊंच-नीच का, सस्व" श्रौर पर 
का किसी प्रकरे काभेद-मावनदहो। समाज के समी वर्गो कै मव्य एक्‌ दुसरे 
के प्रति श्रद्धा-विक्वासमयी रागात्मकर मावना का प्रसार हौ । समाजवादका 
यही रूप आज के स्वतन्तर भारत का लक्ष्यहै, जिसे प्रसादजी ने स्वतन्यता- 
संश्राम के दिनोमेभ्रंगरेनो की कलुषित शासन-ग्यवस्या के विरुद्ध एक श्राददं 
के रूप्‌ मे समाज के सामने प्रस्तुत किया था! 


रालघम्थ, सा्राज्यकार एदं कति 


सारतवपं के पौराणिक काल में राजा को उसके न्यायप्रिय प्राचरण के 
कारण ईरवर का प्रतिनिधि श्रौर पित्रा माना जाता था। किन्तु जसे-जंसे 
राजतन्त्र मे विक्रार भ्राते गए वैसे-वसे राजसत्ता निरकुश होती चली गई । जव 
राजसत्ता निसंकुश हो जाती है, तव सास्राज्यवादी श्रौर सामन्तवादी प्रवर्ति्या 
पल्लवित होती है । राजा-प्रजा मे वैमनस्य वदता है श्रीर प्रजा नित्य-प्रति के 
शोषण से मुक्त होने के लिए क्रांति करती है । क्रांति परिवतन का सूच्कदै 
जिसके हारा रई शासन-व्यत्रस्था स्थापित होती है 1 श्राज भारत विश्व के मान- 
चित्र पर एकं स्वतन्त्र गणराज्य के ख्प मे सुगोमित ` है । किन्तु जिस समय 
कामायनी की रचना हई थी, उस समय मारते एक साप्राज्यवादी विदेशी 
सत्ता के श्रधीन था । किण्व के श्रन्यः ग्रनेक देश भी साम्राज्यवादी रक्तियोसे 
श्राक्रति थे अनेक देकं भ निरंश सजतन्व्रात्मक शासन-व्यवस्या थी, जिसे 
मुक्त हमने क लिए सम्पूणं विर्व मे सफल-प्रसफल श्रनेक क्रियाँ घटित द 
रह घँ । प्रजा केकल्याण के लिए स्थापित राजतन्त्र के मशः साग्राज्यकदः 
भरौर सामन्तदादके रूप मे परिवर्तन की श्र सी प्रसादजी ने मनु के राश्न- 
तन्त के माघ्यण से संकेत कियाहै। मनु ने सारस्वत प्रदेश करी प्रा को एक 
कल्याणकारी राजतन्त्र प्रदान किया । वरग चिमाजन के श्रावारपरश्चमकरा 
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विमाजन तिया! ज्ञात ग्रौर विज्ञान के श्रनेक साधन ग्रपनी प्रजा की सविः 
के लिए एकत्रित किए । किन्तु ज्र मनु के मन मे सामन्तवादी प्रवृत्तियां रसस 
लगीं, सारे प्रदेश का नियमनं करने वाला उनका पन स्वयं श्रनि्यंतरित हीने 
लगा तव पुजीवःद (८षुध्भाशय) श्रीर्‌ सास्राज्यवाद (1ष्पए०पाग्‌ऽण) की 
भावना से श्राच्छादित उनका शासनतन्त्र मी दिधिल हो गया । सारस्वत प्रदे 
की जनता ने उनकी सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था श्रौर पूजीकदी गोषणका 
विरोध किया-- 

“तुमे योग-कषेभ से पथिक संद वाला 

लो सिद्धा कर इद व्चार-पंकट भे डाला । 

हण संवेदनशील हो चले यही निचा सुख, 

फष्ट एमभने लगे दना कर निज छरति दुख । 

प्रकुति-ल्लविति तुमने यन्त से चद कौ छीनी। 


श्वर फर जीवनी वना दी जजर शनी 19 


मनु के शासन-विघान के इसचित्रणमे प्रजके युगकी साम्राज्यवादी 


एवं पू जीवादी सासन-व्यवस्था की फलक है । प्रसादजी की काव्य-चेतना सर्द॑व 
श्रादशेवादी रही है । इसीलिए उन्दने कामायनी म भी ्रपने युग की पुजीवादी 
प्रवृत्तियों की एक हल्की-सी काकी प्रस्तुत करने के साथ-साथ स्ायन्तवादी. 
प्रवृत्तियों के परिष्कार ्रौर एकतंत्र के सुसंस्कृत प्रजातन्तरात्मकर सूप की प्रोर - 
भी संकेत करिया है ।-श्रपनी प्रजा के विद्रोह के सामने पराजित हो जाने के वाद 
जव शद्धा के सहयोभ से मनु की सामन्तवादी प्रवृत्तियों एवं एकाधिकार की 
भावनां का परिष्कार होता है, तव श्रपनी प्रजा उन ्रपने से पृथक्‌ नही, श्रपना 
ही एक प्रभिन्न भ्रंग, श्रपना ही कुटुम्ब प्रतीत होती है 1 शासक ्रौर शासित . 





१. कामायनी--संघ्प, प° २११ 

२. ्हमञ्जन्य न श्रौर कुटुम्बी 

हम केवल एक हमीं हैँ 

तुम सव मेरे श्रवथव ह 

जिसमे कुर नहीं कमी है 1" 
--श्रानन्द, पृण २९६ 
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का एसा सगात्सक सम्बन्ध हीः श्राज के युग के लिए एक श्रादशं शासन-व्यवस्था 
है, जिसमे रणष्टू-नायक स्वयं को प्रजा का स्वामी नही, सेवक मान कर प्राचरण 


करे, 


इसरूपमे कामायनी मे वतमान युगकी राजनीति का यहु चित्रण 


यथार्थवादी होत्ते हुए मी श्राद्धे की ग्रोर उन्मुख है} 
श्रौयोभिक विकास 


प्राधुनिक युग विज्ञान का युगहै) भ्राज मनुष्य श्रपने वुद्धि-वैमवके द्वारा 


नित्य नए-नए भ्राविप्कारो की सिद्धि कर रदा है । चिज्ञान की सहायता से श्राज 
एक नर्‌ श्रौयोगिकं सम्यता विकसित हो रही है । पदिचम की श्रौयोगिक क्रांति 
“के प्रमावसे मारतमे भी ग्रनेकं उयौगो की स्थापनाहो ष्की है श्रौरहो रही 
है 1 प्राचीन युग मेँ राधकं व्यवस्था का मूल अ्राघार कृपि-कमं था } परन्तु श्राज 
के प्र्थतन्व मेँ उद्योगो का श्रधिक महत्वदै।! ्राथिकक्षेव के द्रपस्त परिवतंन 
का प्रत्यक्ष चित्रण तो कामायनी मे नही है किन्तु मनु, जो कि सनकै प्रतीके है, 
उनके माध्यम से भ्राजं के मानव की विज्ञान श्रौर उससे सम्बद्ध उदयोग-घन्घों 
के प्रति भ्रनुरवित की व्यंजना इस विवेच्य महाकाव्य मे श्रवश्य हुर्ईहै) श्रद्धा 
ग्रपने मावी शिथु के लिए कुटिया वनाती है, नाना प्रकारं के वीजौंका संग्रह 
करती है । मनुको मी पञ्ु-वध का हिसके कमं छोड़ने का उपदेश देती है प्रौर 
उनकी सहायता से एकं नई कृपक सभ्यता विकसित करना चाहती है जिसमें 
मनुष्य निरीह पयुश्रों को श्रपना मक्ष्यन वनाकर स्वयं श्रपने परिश्रम द्रास 


घन्न 


का उष्पादन करे । किन्तु मन्‌ श्रद्धा के इस महान्‌ प्रयास की उपेक्षा करते 


है ओर उससे विरक्त होकर चले जाते है । किन्तु जव इडा मनु को विज्ञान 
की सहायता से सारस्वत प्रदे के पुननिर्माण का श्रामन््रण देती है,* तब वे 


८4 


षा तुमही हो श्रपने सहाय! 

जो बुद्धि कहै उसको न मान कर फिर किसकी नर श्चरण जाय ? 

यह्‌ प्रकृति परम रमणीय म्रखिल रेष्वयं-सरी शोधक-विदीन, 

तुम उसक्रा परल खोलनेमे परिकर कंस कर बन कर्मलीन, 

सवका नियमन शासन करते बस वडा चलो श्रपनी क्षमता, 

तुम ही इसके निणयक हो, - हो कही विषमता या समता । 

तुम जडता को चैतन्य कसो विज्ञान सहज साधन उपाय । 

यद भ्रखिल लौके मे रहे छाय ॥" 

--इडा, पू १८३ 


॥ 


॥1 
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उसके श्रापरण को सहं स्वीकार कर लेते है ग्रौर श्रपने ज्ञान-विज्ञान के उषं 
दार भौतिक युख-सुविधाग्नों पर श्राधूृत एक नई नागरिक सम्यता का निमणि 
करे ह ।-कृषि-कमं पर त्रवलम्वित श्रद्धा के रचनापमक कीरयो के प्रति मनु कौ 
उदासीनता श्रौर इडा श्र्थात्‌ वुद्धि के द्वारा प्र॑रित प्रौयोगिक विकास के मरति 
उनग ग्रनुरवित के माध्यम से वस्तुतः प्रसादजी ने श्राज के मानव के ज्ञान 
विजान के प्रति श्राकर्षण, नए-नए उद्योग-धन्घों की भ्रमिलाषा श्रौर सीषे-सरल 
्रामीण जीवन की श्रपेक्चा मौतिक हास-विलास से युक्त नागरिक जीवनके 
रति निरन्तर वदते हृए मोह को व्यंजितक्रिया है । ` 


भोग एवं विलास 
श्राज हम जँसे-जसे भौतिकता की श्रोर बढ रहे रै, वैसे-वंसे हमारे जीवन 
म विलासिता की प्रधानता होती चली जा रही है । हमारा सुख श्रात्म-कन्दरित 
टता चला जा रहा है । कामायनी में प्रसादजी ने मनु के माघ्यम से मौतिकता 
के उन्माद मे हवे भ्राज के मानव की भोग-विलास की उदाम लालसाग्रौंका 
व्यापक चित्रण किया है । श्वद्धा मनु को आरआात्म-सुख के विस्तार का श्रेय-संवलित 
सदेश देती है, किन्तु उसके श्रभिमत से सहमत न होति हए मनु इस क्षणिक 
मानव-जीवन में मोग-विलास की संतुष्टि को श्रधिक प्रिय मानते है-- 
(क) “श्राकषंण से मरा विश्व यह्‌ 
फेवल भोग्य हमासः; 
जीवन के दोनों कुलो में 
घे वासना-धारा ।१ 
(ख ) “वुच्छ नहं है श्चषना चु मीं 
श्रद्धे! वह्‌ री इहै; 
दो दिनके एस जीदन कातो 
दही चरम सव कुछ है!“ 
(ग) , श्व उसको निचय सोम चलू 
जो गुट दलदल-सा रहा डील 1“ 
~ 
{* कामायनी--कमम, प° १३० ह 
ध देही- कर्म, पु9 १४० 
र वही ््या, पृ० १६० 
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मनु की मौग-मावना इतनी अधिक प्रदीप्तदै किवेउसे ही जीवनका 
सर्वस्व मान लेते है । जीवन के श्रन्य पु्षार्थो की श्रवेक्षा उन्हे कामः सर्वाधिक 
रिय प्रतीत्त होता है} श्रपने सुक के निएवे निरीह प्युग्नो का वध करतेरहै। 
जव उनकी इस स्वाथै-तरेत्ति की मत्संना करते हृए श्रद्धा उन्हे “श्रौते को हेते 
देखो मनु, हसो श्रौर सुख पाश्रो” का उपदे देती है, तव मी वे श्रपनी संकुचित 
मनोवृत्तियो का त्याग नही कर पाते) श्रपने सुखं के मां की प्रत्येक वाधा 
उन्हे प्रप्रिय प्रतीत होती है । यहा तक क्रि गर्म॑वती श्रद्धा की श्रपने सावी शिशु 
के प्रति ममता मी उन शरपने प्रति उपेक्षा प्रतीत होती है । श्रद्धा के स्नेह श्रौर 
प्रमकावे एकाकी उपभोग करना चाहते है! इसलिए वे श्रद्धा के स्नेहं को 
वाटने वाले श्रपने मावी बिजुसेसीईरप्याकरने लगतेर्है-- 

“यहु हंत, श्रै यहं हिदिधातो 
है प्रेम वाटते का प्रकारः 
भिक्षुक? ना, यहु कमी नहीं 
मै लटा लगा निज विचार "° 

कामायनी मे श्राज कौ भौतिकता एवं विलासिताका रूप दस मृष्ट के 
प्रादिपुरुप मनु दवारा विकस्षित सारस्वत प्रवेश के नव-निर्माणमें मी देखा जा 
सकता है ! मनु नित्य विलासी देव-जाति के भ्रंशे! इसीलिए जव उन्होनि 
सारस्वत प्रदेञ्च का नव-निर्माण किया, तव उसमे भी स्वरतः ही मौतिकता एवं 
विलासिता की प्रपरा्ता हौ गर श्र॑ततः भोग की तीत्र ्रकांक्षाके कारण 
मनुकोइड़ाकी मत्सरनाप्रौर अपनीही प्रजा के विद्रोहुका सामना करना 
पड़ा । 

जव मनुप्य की वेतना विलास-मावना की श्रधिक्तासे प्राच्छादितहौ 
जाती है, तव मनृप्य प्राणवान होते हुए मी संज्ञाहीन हो जाता है । कार्थनी 
मे प्रसादजी ने देवताग्रौं के ह्वास-विलासमय जीवन के नाश के माध्यम से श्रपने 
युग को मौतिकतापूणं विना्चिता के प्रति सचेत भी कियादहै। कामायनी कौ 
र्पकात्मक कथा में देवता इन्द्रियो के प्रतीक ह| महाप्रलय की लहो मे देव- | 
सृष्टि के नाश का प्रतीकाथं है कि जव इन्दर्या गरत्यधिक मोग-विलास की प्रौर 
उन्मुख हौ जाती है, तव एक प्रकार की मानसिक प्रलय होती है श्रौर जीव कीं 


१, कामायनी -रदरप्या, प° १६५ 
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संज्ञा नष्ट हौ जाती है) यह्‌ प्रतीकार्थं जीवन के दाशेनिकर ग्रौर व्यावहारिक" 
दोनों क्षेनों मे श्राज के विलास-मग्न मानव के लिए एक सन्देश है। इस रूप 
म प्रसादजी वर्तमान के विज्ञाता ही नही भविष्य केद्रष्टाभी ह। देव-जाति 
के नाश द्वारा उन्होने देव-जाति की ही भांति मोग-विलास की प्रर श्राकृष्ट 
भ्राज की मानव-नाति को उसके अ्न्यकारमय भविष्य के प्रति जागरूक किया 
है कि यदि श्राज की मनव-सभ्यता भी मौतिकतता ग्रौर विलासिता के उन्माद 
मलीन रहीतौ वहमीउपी प्रकारनष्टहो सकती दै, जिस प्रकार देव- 
सभ्यता नष्ट हुई थी । 
संकुचित भेद-बुदधि 

भ्राज जँसे-जैसे विज्ञान की सहायता से हमारा जीवन समृद्ध होताजा रहा 
है, व॑से-वैसे हम भ्रपने से कटते चले जा रहै है ¦ समाज में नित्य नए-नए वमं- 
संघर्षो कीसृष्टिहौ रही रहै! भर्तीय संस्कृति के ममेज्ञ विद्वानों के अ्रनुसार 
हिन्दू समाज मेँ प्रारम्भ में वणे-विमाजन कर्मनुसारथा। कोई भी व्यक्ति 
श्रपते कमं के श्रनुसार किसी व्ग-विशेष का भ्रंग समश्ा जाताथा। सभी 
वर्गो के भ्रपने-श्रपने कत्तव्य-क्मं निदिचित थे श्रौर इसीलिए समाज के सन्तुलित 
विकास के हितु प्रस्येक वग कीं श्रपनी उपादेयता थी । उच्च, उच्चतर ग्रथवा 
निम्न, निम्नतर वर्णो की केियां समाज मे नही थी । किन्नु जैसे-जैसे हिन्दू 
समाज कौ दृष्टि संकुचित होती गई, वेसे-वंसे व्यक्ति भी कमं से नही, जन्मसे 
ही किसी वगं-विशेष से सम्बद्ध माना जाने लगा । संकुचित दृष्टिकोण के कारण 
ही समाज कै विभिन्न वर्णो मे ऊँच-नीच की सावना पल्लवित हूर । वर्भ-विमाजन 
पर्‌ भ्राधृत इस संकुचित मनोतृत्तिने ही भ्रजेय श्रार्य-जाति की श्रसीम शक्ति 
को विग्पखलित कर दिया श्रौर उसे भ्रनेक वाह्य शक्तियों के सामने पराजित 
होना पड़ा । वतमान युग्मे हमारी हृष्टि विभिन्न वर्णो की उच्चता श्रीर 
निम्नता के श्राधारपर ही नही, धसं एवं माषा केश्नाधारपर भी संकुचित 
हो छक है । वणे-व्यवस्था, भाषा, धर्म, प्रातीयता रादि के नाम पर भ्राज निलय 
नए-नए संघषं होते है, जिनसे एकता श्रनेकता में विंंडित हो जाती है । आज 
हम स्वयं प्रपनी ही नर्द-नई अ्ननजान समस्थाग्नौ मेँ उलमते चले जा रहे है । 
मौपतेकसुवनसद्ृह्धिकेदोपे हुए मीहमरि जीवनमें शान्ति नहीं है) चारोश्नोर 
भ्रविश्वास, श्रवृप्ति ग्रौर्‌ प्रमुक्त व्तनाशों का कोलाहल व्याप्त है) कामायनी ` 
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वस्तुत. श्रद्धा के भव्य, उदात्त व्यवितत्व के माध्यम से प्रसादजी नै भ्राज 
कै नारी-स्वातन्त्य को श्र्मिव्यजिति किया है । किन्तु यह्‌ नारी-स्वातन्त्य परिचम 
का नारी-स्वातन्त्य नही है भिरे प्राप्त कर पदिचमकी नारी रूप-सौदयंकी 
ज्वाला से दीप्त विलासिता श्रौर उन्मृक्त आचरणकौ प्रतीक वनतीनजा रही 
है 1 कामायनी मे श्रद्धा ग्रौर इडा दोनो भ्राजक नारी-जागरण की प्रतीकं 
किन्तु कही भी उनका व्यधितत् वि्णखलित नही है । श्रद्धा मे यदि विश्वास- 
मयी रागात्मक मावनाग्रो का प्राधान्य हतो इडा के व्यक्तित्व मे वुद्धि एवं 
ज्ञान-विज्ञान की प्रद्रुरता है । दया, ममता प्रौर करुणा की भावना तो दोनो में 
ही है 1 श्वद्धामनुके द्वारा प्रवंचित होकर मी उन्हं अ्रानन्द-प्राप्ति के लिए 
कौलाश-रिखर परले जाती है । इसी प्रकार इड़ाकेमनमे मी यद्यपि मनुके 
काम-दीप्त प्राचरण के कारण क्षोम उत्पन्न होतादहै, किन्तु जव मनु प्रजाके 
विद्रोह का सामना करते हुए मूच्छित हो जातेर्है, तब डइडाका हृदय उनके 
प्रति नारी-सुलम करुणाद्र तासे द्रवित हो उठ्ताटै। रात्रि के विषम श्रंघकार 
मे मी वह क्षत-विक्षत मूच्छित मनु के पास वैठी हई उनके प्रबुद्धहोनेकी 
उत्कंठापूवक प्रतीक्षा करती है । इस रूप में श्रद्धा ग्रौर इडा दोनों का व्यवितत्व 
नारी-सुलभ करुणा से संवलित है । दोनों भ्राज के नारी-जागरण की प्रतीक 
है । श्रद्धा श्रौर इडा दोनों का स्वतन्त्र व्यक्तित्व है, जिससे प्रमाणित हीकर 
नव-मानवता के प्रतीक मनु-पुत्र कुमारके जीवन का विकास होताहै। इस 
प्रकार कामायनी मे श्राधुनिक नारी के जिसशूप कौ व्यंजना है, वह रूप प्रपनी 
गरिमा श्रौर मन्प्ता द्वारा श्रपने सम्पकं मेभ्राने वाले पुरुष कै ग्रहंकारी चित्त 
का सस्कारक है । मानव के युग-युग के पुरुषार्थं का प्रेरक है । आधुनिक नारी 
का यह्‌ स्वरूप विवेच्य महाकाव्यमे ही नद्टी, प्रसादजी के एेतिहासिक नाटकों 
मेमीदेखाजा सकतारहै। 
उपयु वत विवेचन से यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कामायनी प्रतीत के 
श्रायाम पर वतंमान की श्रमिव्यवित है। मनु, श्रद्धा श्रौर इडा के माध्यमसे 
प्रसादजी ने वस्तुतः भ्राज के मानव की श्राशा-निराश्षा, दुवैलता शरीर जिज्ञासा 
को म्रभिव्यक्त कियादहै। शास्त्रीय दष्टिसे श्रमिधा की ्रपेक्ा लक्षणा श्रौर 
व्यंजना में अधिक चमत्कार होता है। कामायनी में भी वतमान का स्वर 
व्यंजित है, प्रप्यक्ष रूप मे उसकी भ्रमिव्यक्ति नही है 1 यदि प्रसादजी कामायनी 
की देतिहासिक्-पौराणिक कथा के अ्रन्तगैत वतंमान युग की परिस्थितियों का 
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प्रत्यक्ष चित्रेण करते तो निचय ही कथावस्तु के मव्य सौन्दर्यं मे काल सम्बल्धी 
दोष उत्पन्न हो जता } प्रसादजी ने जिस श्रदुमूत निपुणता के साथ श्रतीत की 
घटनाश्रो के श्रन्तर्गेत वर्तमान युग को ध्वनित ति्याहै, उसे कामायनीका 
वस्तु-विन्यास काल सम्बन्धी दोष से सर्वथा मुक्त होने के साथ-साथ नाटकीय, 
वस्तू-विवान के लिए भ्रावश्यक संकलन-तय' (पपठ ण 7९, 1५० 
४त 4०500) के गुणस भी श्रमिमंडित है! मौतिकत्ताके उन्मादमे मग्न 
ग्राज के विश्ंखलित समाज को प्रसादी ने श्रतीत के विराट प्रायाम पर 
'समरसता' काजो स्वणिम संदेश दियादहै, उसे ग्रहण कर ग्राज का मानवं 
श्रपनी सभी उलभ्ी हुई समस्याश्नो का स्वयं समाधन कर सकता) इस स्प 
-मे कामायनी अ्रतीत की पृष्ठभूमि म वर्तमान युग-संचेतना का एक एेसा मनो- 
वै्नानिकः इतिहास है जिसमें मविष्य की मधुमयी संकल्पनाएं मी ची हुई है । 

प्रन १३--"चिति', शून्य", “मुमा, "पं दकं चूक --कुखा, विद्या,राग, काल, 
नियत्ति, "समरसता, उन्मन'-- कामायनी सें प्रयुक्त इन पारिभाषिक शब्दों 
छौ व्याख्या कौलिए । 


कामायनी मानव की ऊध्वं चेतना का सूक्ष्म मनोवेनानिक इतिहास है । 
इस विवेच्य महाकान्य मे मनु, श्रद्धाके प्रथम मिलन से लेकर उनकी मान- 
सरोवर यात्रा तक की प्रत्यक्ष सौतिक कथा तो स्वतः स्पष्ट है, क्रिन्तु इस 
एेतिहासिक-पौराणिक कथा के साथ-साथ मानव मनकी वद्धावस्थासे लेकर 
मुक्तावस्था तक की जो रूपात्मकं कथा संलग्न है, वहं मनोविज्ञान एवं दैव- 
ददन के पःरिभाषिक शब्दो से श्रविष्टित हनि $ कारण ्रत्यन्त गूढ एवं गम्भीर 
है । "चिति", शरूमा', (समरसता, कला" "विद्या "राग", “नियति, प्रमृति शब्दों 
का. विरिष्ट ग्रथ हैश्रौर इन शब्दो के श्रथे-गास्मी्थं का सम्यक्‌ ज्ञान हुए विना 
(कामायनी' का ग्रघ्ययन-ग्रनुसीलन सम्मव नही है! इस सन्दभं मे डों० नगेन 
काभी यही मत दै कि “प्राचीन भ्रायं-संस्छृत्ति के उपास्यान के साथ प्रनुस्मूत 
जिन पारिभाषिक न्दो का प्रसादजी ने प्रचुर मात्रामे प्रयोग पिया है उनके 
म्र्थोकी एक दीघं परम्परारहै। यह्‌ परम्परा वेदोंस्षे लेफर श॑वागमों तक 
प्रौर प्रादियुग के माषा्ास्व से लेकर ग्राधुनिक मनोविज्ञान तक विस्तृत दै ! 
इन शब्दो मे जहां एक श्रोर युग-परम्परागत ग्रथ के ग्ने प्र^तःूव गुम्फित 
द" वहां दूसरी श्रोर प्रच्य दर्शनशास्त्र श्रौर नवीन मनोविज्ञान की अ्रनेक 
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उपपत्तिर्या भी श्रन्तहिति है 1 यही कारण है कि टन पारिभाषिक शब्दौ का 
सर्वाग-रूप से शस्त्रीय एवं वंज्ञानिक प्रघ्ययन किये चिना कामायनी का भ्रयं 


स्पष्ट नही हो सकता ।" 


चिति 


"चिति" का सामान्य भ्रथं है सामूहिक चेतना श्रथवां चैतन्य माच । महा- 
चिति, महाचेतना, चित्‌, र्च॑तन्य अ्रादि शव्द "चिति'के ही समानार्यकरह। 
शिवमहापुराण के श्रनुसार दिव श्रौर शक्ति का समायोग परमात्मादै। 
परमात्मा ही पराभवित है । इस पराशवित से 'चिच्छवित' उत्पन्न होती है मरौर 
फिर इस "चिच्छक्ति मे प्रानन्द, श्रानन्द से इच्छा, इच्छासे जनान श्रौर ज्ञान 
से क्रियालक्ति का उद्भव होतार) इस प्रकार सृष्टि निर्माणिके रचना-चक्र 
मे "चिति" एेसी भ्राधारभूत श्रा्याशक्रिति है जिससे कमश. श्रानन्द, इच्छा, जानि 
श्रौर कमं श्रादि ग्रन्य शक्त्यां उत्पन्न होती ह। शवमूत्रो मे कही-कही “चैतन्य' 
के द्वास "श्रात्मा' के स्वरू्पको मी श्रमिव्यंजित किया गया है - “चतस्य 
मात्मा "° किन्तु जर्हां कदी श्रात्मा' के श्रयं मे "चैतन्य" का प्रयोग हुभ्राहै, 
वहाँ “्रात्मा' के हारा वस्तुतः परम्रातमाके ही स्वरूपकौ व्यंजना हई दै । 
'्योगवासिष्ठ' के प्रनुसार यह भ्रखिल विव इसी 'महाचिति' की शक्ति से पर 
चालित रै इस्त विश्व के जड़-चेतन समी प्रदाथं 'महु।चित्ति' क ही विविष 
स्वरूप है । प्रत्यभिन्ञाहृदयं' मे “सृष्टि, स्थिति, विलय, श्रनुग्रह श्रौर संहार-- 
“चिति! के ये प्च कृष्य माने गए है । महाचिति श्रपनी स्वेच्छा से निरन्तर इन 
पचि कृत्यो मे लीन रहती है । इस प्रकार शषंव-दर्शन मे शिव श्रौर शक्ति की 
समष्टि को पराशक्ति" माना गया है ग्रौर "चित्ति" इसी परादाविति का लीलारूप 
रै-शिव श्रौर सक्ति का संयोग परमात्मा, परमात्मा पराशक्ति, परा- 
रावित्त = चिति ।* यह सारा विश्व उसी की इच्छा का परिणाम है-- 

“स्वेच्छया स्वभितौ विहवमुन्मोलयति 1“ 





१. शिवसूत्रविमरिनी--१/१ 
२. “शिवशक्ति समायोगः परमात्मेति निश्चितम्‌ । 
पराशत्तेस्तु संजाता चिच्छवितस्तदुद्‌मवा 1” 
-रिवमहापुराण, कैलाससंहिता, १६, ५४-५५ 


८ ४ 


६ 


कामायनी" मे चिति" के इस स्वूरूप की श्रिव्यदिति नेक प्रसंयौँ सँ ट 
है । सवेप्रथम चिती स्मे ही प्रसादी ने बहाप्रलय ङ चित्रण कस्कैः ए 
सर्व॑त्र एक ही तत्व कै प्रसार की श्रोर संकेत किया है । क्योकि सृष्टि फे समी 
पदाथं चाहे वे तरल हों भ्रथवा संघन, जड़ हौं या चेतन इसी महाचित्ति' के 
विविध स्वकूप है- 
“तीचे जल धा, अपर ह्मि पा, 
एफ तरल णा, एफ सथन; 
एक पत्व फी ही सधात 
कहो उदे जष्ु था देत्‌ \।*" 
श्रद्धा", दंन' तथा शग्रानन्द' शीर्षक सर्गो भे तो स्पष्टतः कशवागमोंकी 
पारिभाषिक शब्दावली में इस विद्व को महाचिति की इच्छा का परिणाम 
कहा गया है-- * 
“कर रही लीलामय घ्रान, 
सहाचिति सजम हुई सी वत, 
चिष््व छा उन्मीलन प्रभिराप् 
सी भें घस होते ्रनुरक्त।'२ 


"चिति फा स्वरूप यहु नित्य खगत 

षह स्प वदलता है शत-्त; 

दख किरएतु-लिखनयय नृर्थ-निर्त, 

उर्लासशृज पानव्ट सतत ॥3 

“चिति'-स्वरूप होमे के कारण ही श्रपने दुख-युख से पुलकित विश्व भी 
मूलतः सत्य एवं सुन्दर है-- 
“इणे दुए-सुख से पुलक 
हु भूतं चिद खखश्यरः; 


~~~, 

१" कामायनी--विता, प° १३ 
२. वही--शरद्धा, पु० ६३ 

२. वद्री--दरन, प° २५४ 
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चिति का विराट वपु मंगल 
यह्‌ सत्य, सतत, वचिरसुन्दर 1"'१ 
जिस प्रकार से इस विद्व का उन्मीलन 'महाचिति' से होता टै, उसी 
प्रकांर से इस विष्व का लय मी उसी महाश्क्तिमे हो जाता दै कालः जसा 
प्रवल तत्त्व. मी भ्रन्ततः उसी महाचिति के विराट स्वरूपमे विलीनो 
जता है-- 
“देक्ञ-फत्पना काल-परिधिरे हेतीक्यहै, 
काल सोजता महाचेतना मे निजक्षयहै "र 
जीव की चेतना जव तक षट्‌ कद्धकों एवं तीन मलों से श्रावेष्टिति रहती 
है, तब तक उसे जगत्‌ के इस मंगलमय स्वरूप का श्रमिच्ान नहीं हौ पाता 
श्रौर उसके मन में सर्दव दयता का माव वना रहता है--श्रौर यतता के माव 
के कारणही इससंसारमे नाना संघर्षोकी सुष्टिहोतीह। जव मनुष्यका 
मन "कं्चको' के पाश से मुक्त हो जाता है, तव "समरसता" की स्थिति मे उसके 
सामने इस विर्व फा सम्पूणं रहस्य, नियति का मंगलमय स्वरूप स्वतः उद्‌- 
धारित हो जाता है-- 
“चेतन का साक्षी मनव 
हे निविकार हंसता-ता; 
मानसे मधुरे भिलनमें 
ˆ गहुरे-गहुरे धंसता-सा । 
सव भेद-माव भुलवाकर 
दुख-घएुख फो दुय वनात, 
भानव रह्‌ रे ! "यहम" 
यह्‌ विश्व नीड जन जाता 13 
शुच्य 
(क) शशून्य' के अनेक भ्र्थं ह--न्यूनता, श्रसारता, मभावात्मकता, स्ता, 
निजेनता श्रादि । वैदिक मंत्रो मे शून्य" श्रयवा शरन का प्रयोग रिक्त स्थान 


१. कामायनी भ्रानन्द, पृ० ३९८० 
२. चही- संघे, प° २०५ 
३. वही--भ्ानन्द, प° ३०१ 
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श्रथवा निर्ज॑नताके प्रथमेदहृग्माहै। कामायनी मे मी कही-कहीं रिक्तता, 
निर्ज॑नता, अमावात्मकता श्रादि के सामास्य प्रथं मं ग्यः रव्द का प्रयो 
हमा है-- 
“कहु, ज्वलनक्ञील श्र॑तर लेकर; 
प्रनु चले गये, था शुन्य त्राति ९ 
(ख) शुन्य' मारतीय दशन का पारिमापिक इन्द सीदहै। बौद्धधर्म के 
भरन्तर्गत माध्यमिक मत के प्रनुयायी "परमाथ सत्य' को ^लुन्य'के नासर 
भ्रभिहित करते है । माध्यमिक मत के श्राचार्यौ के श्रनुसार “शून्य काश्चर्थ 
"निषेध' या श्रमाव' नही है- “वस्तु न तो एेकांन्तिक सत्‌ है श्रौर न एेकान्तिक 
श्रसत्‌, प्रत्युत उसका स्वरूप इन दोनों (सत्‌-ग्रसत्‌) के मध्य विन्दु परही 
निर्णीत हो सक्ता जोशून्यसरू्पही हयेगा। शून्य श्रमाव' नही है, क्योकि 
श्रमाव की कल्पना सापेक्ष कल्पना है" ""यह्‌ शून्य ही सर्वश्रेष्ठ श्रपरोक्ष तत्तव है । 
इस प्रकार माध्यमिक श्राचायं शून्याद्रंतवाद' के समर्थक हैँ । यह समस्त नामा- 
त्मक प्रपंच इसी शून्य का ही 'विवतं" है ।° कामायनी में बौद्धदशंन के इस 
शून्यवाद' की प्रतिष्ठा केवल एक-दो स्थलों पर ही हुई है-- 
““हख षडा गगन वह्‌ शून्य लोक 
जिसके भीतर ठस एर उजड प्ितने ही जीवन-मरर-सोकर, 
कितने हदो फे भधुर सिलन दन छरते घन दिर कोक 13 
दन पंक्तियो मे जिस शून्यलोक का वर्णन है, वह माध्यमिक मत के म्राचार्य 
के श्रसिमतानुसार वस्तु के सत्‌-ग्रसत्‌ प्रथवा प्रस्ति-नास्ति के मध्यः विन्दु पर 
प्रषिष्ठित है । इस शून्यलोक के भ्रनतगंत पदाथेमय्‌ जगत्‌ का वतना श्रौर फिर 
बरकर उजडना क्रमशः सत्‌ श्रथवा भ्रस्ति एवं श्रसत्‌" श्रथवा “नास्तिका 
श्रमिव्यंजक है । इसी प्रकार से जीवन-मरण, मिलन-विरह्‌ भी सत्‌-ग्रसत्‌ के 
प्रतिपादक ई । | 
(ल) महामारत मे मीष्मने विष्णू के श्रनेकं नामो का उल्लेख करते हुए 
उन्दँ “म्यः नाम से मी ब्रभिहित किया है । शंकराचार्य के अनुसार सभी प्रकार 





१. कामायनी - ईर्ष्या, पू० १६६ 
२. वौढदंन (पं° वलदेव उपाघ्याय} पृ० ३५६-२३५७ 
३, कामायनी डा, पू० १८३ 
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के विशेषणो, प्रकृतियो तथा गुणो से रहित होने के कारण ही विष्णू शून्यवत्‌ 
है -“स्वंविरेप ॒रदित्तत्वात्‌ शु्यवत्‌ शून्यः 1“ वेदान्त-दर्शान मेँ शून्य शब्द 
निखिल सत्ता" का व्यंजक है! विज्ञानवाद में यह्‌ शव्द परमायं सत्ता के स्वरूप 
का बोधक है । 'विन्ञानमेरव' में इस शून्य को “मरव-तत्त्व' के नाम से विवक्षित 
किया गयाहैश्रौर इस श्रखिल विश्व को शुन्यातिशून्य कटा गया है) श्रपने मन 
को उस परमशून्य मेँ लीन कर देने के उपरान्त ही साधके चरम तन्मयता कौ 
स्थिति को प्राप्त करता है- 
“"विकष्वमेतन्महादेवि श्ुन्यभूतं विचितयेत्‌ । 
तत्रैव घ मनोतीनं ततस्ततल्लय नाजनम्‌ 1" 
सिद्ध-साहित्य मे इस शून्यः का वर्णन इयता से मुक्त श्रद्रय-त्त्व के रूप 

मे मिलता है । यह प्रभाव तथा भावे के समंजित कूप से पृथक्‌ एक मध्यम तत्त्व 
है । वज्रयानी सिद्धो के महाभुखचक्र में यह्‌ तत्त्व "महासुख" श्रौर “केवलावस्वाः 
केरूप मे श्रभिज्ञात है। इनके साधना-क्रम मे शून्य के चार स्वरूप ईह- शून्यः 
श्रतिशून्य, महाशून्य श्रौर सर्वशून्य । इस क्रमं मे शून्य से महाशून्य तक १०६ 
दोष माने गए रँ । किन्तु श्रंत्िम सर्व॑भून्य' भ्रादि-ग्रंत, भाव-श्रमाव, गुण-दोष 
से मक्त "रम-तत्त्व' है । नाथ-सम्प्रदायमे मी चून्य को "परम-तत्त्व' माना 
गया है । 

` हौवागमों मे शशून्य' को शिवतत््व-स्वरूप माना गया है । स्वच्छंदतंत' मे 
साधक के लिए छः शून्यो का परित्याग कर सप्तम शून्य में तल्लीन होनेका 
भ्रदेश है - “षट्‌ शरुग्यानि परिव्यज्य सप्तमे तु लयं कुर 1” इन छ रून्योका 
केम इस प्रकार है--प्रध.गुन्य, मव्यशन्य, उध्वंशुन्य, व्यापिनीशून्य, समनाशून्यः 
उन्मनाशून्य । जवन साधक का मन श्रधःशून्यसे लेकर उन्मनादून्य तक छः 
शून्यो का श्रतिक्रमण करने के उपरान्त सप्तम रिव-तच्व खूप शून्य मे विलीन 
हो जाता है, तेव जीवात्मा मी सर्वं व्यापक एवं सभ्य हो जाती है 1 सप्तम शून्य 
श्रथवा रिव-तत्तव वास्तव में श्रसुन्य है । क्योकि वह्‌ परम रिव-तत््व सच्चिदानंद 
रै । उसे शून्य इसलिए कहा जाता रै क्योकि उसमे सदैव प्रमेय रूप से विमान 
प्रपंच काश्रमाव रहता है। कामायनी मे भी सस्वच्छंदतंत्रः के “श्शन्पं 
शूःपमिल्युर्नम्‌'' के सिद्धात की अभिव्यक्ति हुई है-- 

“वहु शून्य श्रसत या भ्रन्धकार, 
प्रवङ़ृाहा पटल फा वार-पारः; 
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बाहूर-मीतर उन्मुक्त सधनः 
थां श्रचल महा नीला श्रजन, 
भूमिका बनी बहू स्निग्ध मलिन, 
थे निनिमेष मनु के लोचनः; 
तना श्रनन्त था शून्य-सार, 
दीखता नं जिसके परे पार 11 । 
यहाँ "शून्यः के साथ "सारः का प्रयोग साभिप्राय एवं सार्थक दै १. शुध 
के साथ 'सार' कै प्रयोग हारा परमरुभ्य श्रर्थात्‌ गिव-तत्त्व के श्रसून्य रूप को 
श्रमिन्यंजित किया गया है । क्योक्रि वह्‌ बून्य परम शिवतत्त्वे नाना प्रक्रार 
के गुण-दोष, मावो-ग्रभावों से मुक्त होते हए मी सच्चिदानंद (सत्‌, चित्‌, 
्रानंद स्वरूप) है, इसीलिए शुन्य होते हए भी प्रनम्य है, सारयुक्त दै ॥ 
इस प्रकार शून्य" शव्द मारदीय वाड _मय मे विविध भ्र्थो का व्यंजक ह। 
कामायनी" मे मी शलून्य' शब्द प्रसंगानुसार विविध भ्र्थो से संयुक्त है ॥ कही 
उसका प्रयोग रिक्त-स्थान, निर्ज॑नता, श्रमावात्मकता के सामान्य भ्रथंमेंरहै, 
तो कही शंव-दर्न के परमतत्त्व की ग्रमिन्यजना के लिए उसका प्रयोग हम्रा 
है । एक-दो स्यलों पर "शुस्य' शञ्द बौद्र-द्॑न के “लुन्य' सिद्धांत को मी भरि 
ज्ञापिति करता है। 


भमा 
“भूमा शब्द मूलतः वाहुल्य त्रथवा प्राच्यं का वाचक है--श्रतिक्नयेन 8 

इति सुमा ।' वंदिक मतो मे मी शुमा" का प्रयोग बाहुल्य ्रथवाप्राच्ुयंङॐेही 
प्रथमे हुश्रा है। म्रनेङ़ वैदिक मंत्र मे धन-धान्य की श्रमिवृद्धि ग्रौर प्रद्रा 
के लिए श्रग्नि, चन्र सूर्ये श्रादि देवताच्रों से प्रा्थना.की गरईरै। इस प्रकारके 
म्रौ में रन्न, जल, पडु-सम्पत्ति श्रादि की श्रतिशयता एवं बहुलता के भ्रं मे 
“भूमा शब्द का प्रयोग हुभ्रा है । प्रथरवेवेद के निम्नोद्धृत मंत्र मे पूषण्‌ देवता 
से भ्रन्न, पुरूष वल श्रौर पञशु-सम्पत्ति के प्रायं के लिए याचना की गई है-- 

“त्रयः पोषासित्रवृति श्चयन्तामनकतु "दूषा पयत्ताघूतेन । 

्रननस्य भूपा, पुरुषस्य ममा, मुमा पञ्ूनांत इह श्रयताम्‌ ।“ 
--श्रथवेवेद, ५-२८-३ 
१. कामायनी--दशेन, प° २६३ 
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"छांदोग्योपनिपद' मे यह चाव्द दिव्यामृत, निरतिथम नन तथा ईष्वर ॐ 
विराट्‌ स्का प्रमित्यंजकटै -ष्यो वैभूमा तमु नाल्पे भुखंमस्ि भूमेव 
सुसं भरमा त्येव विजिज्ञातितष्य ति 1" (छादोग्नोपनिपद्‌ ७-२३-१) एस मत्र 
काश्रधदै कि ्जौभूरमा द वही वास्तविक युश्दै, श्रत्पये नुत नरीह! 
सुखभूगा हीदै। भूमाकौ दही विश्चैष स्परे जजास करनी चाह्िप्‌ । 
जमिनीय उपनिपद्‌-ब्राहाणमें "मुमा" को एक महान पद माना गया है, निक्ष 
प्राप्ति श्रास-गू मै चिर्तारके द्वारा ही मम्मवदै। श्री निम्याकचियं ने 
"मूमा' को श्रहम के प्र्थमे ग्रहण किया हैम" श्षब्दवास्यो ब्र द्रस्यवः। 

प्रसादजी ने विवेच्य महूकान्य वै श्रद्धा' स्गंये विद्वः स्वरूपकी 
व्यास्या कस्ते हृए इस 'मूमा' गव्य का प्रयोगं तिया 

“विपसता फो पीड से व्यत्त 

हौ रह स्पंदित विष्व रहन; 
यही इल-घुव-विकास का सत्य 

यही भूमा फा मधुमय दान 11" 

इन पवितयों मे इस गृष्टि फे श्रस्तित्व की व्याव्याकी गई है-- (क) 
यह संसार वंपग्य-गृक्त है (ख) निरंतर गति्ील है (ग) सुख श्रीर दुल-- 
दोनो से प्रमिसिक्त है (घ) यही इस चिद्व का वास्तविक स्वरूप है (ड) श्रौर 
यही (मुख सिधि, वंपम्यमयौ गतिकीलता) “मूमा' का मधुमय दान 
है। यहो सूमाकेदानके निए "मघुमय घुमय' विशेपण साभिप्राय एवं सार्थक हे । 
षयोकि मृमा का यह दानं वस्तुतः कटु गूव तीक्ष्ण नही है! जव तक जीव 
विविध पाशोंमेश्रावद्ध रहता है, तव तक उसे यह विदय कट्‌ प्रतीत होता र 
प्रर वंधन-मृक्तं हो जाने पर जव उसे सर्वत्र व्रपने ही रूप का विस्तार दिखाई 
देता है तव यह विद्व उसे “मूमा' का वरदान होने के कारण प्रानन्दमय प्रतीत 
होने लगता है। स्पष्टतः यहाँ भूमाके दान से श्रमिभ्राय ईववर के ्रुग्रहसे 
र । तंव्रालोक मे भी ईश्वर, जो कि ्रधिपति है-के उत्पति, स्थिति, संहार 
एवं विनय - ये पचि कार्य माने गए है-- 

"वत्य ॒दष्ठिस्यिति ष्वेसतिरोभावमनृग्रहः। 
हति पंचसु कर्तत्वं ' शिवत्वं संविदात्मनः 1" 


९. कामायनी - श्रद्धा, प° ६४ 
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उपनिषदों भे जिस श्रात्म-विस्तार को, व्यष्टि की श्रपेक्षा समष्टिगत सुख 
के ग्रहण को, “मूमा' कहा गथा हैः वही "कामायनी" का मी मूल संदे दै-- 
शप्रीरो को हसते देखो ` मनु 
हसो श्रौर सुल पश्र; 
भ्रपने सुख को, विस्त फर लो 
सवको सुखी वनाश्रो 1१ 
पच कचु 
कामायनी के इडा सर्गं मेंकाम के श्रभिश्ाप कै श्रन्तगंत कला, विचा, 
राग, काल श्रौर नियति--इन पचि कंदुकों का उल्लेख हुश्रा रै -- 
“संकु चित श्रसीस श्रमोघ शक्ति । 
जीवन को बाधामय पथपर लेचले भेदसे भरी भक्ति। 
या कमी श्रपुणं प्रहता मै हो रागमयी-स्ी सहादाविति। 
व्यापकता नियत्ति-परेरणा वन श्रयनी सीमामें रहै बन्द, 
सर्वज्ञ ज्ञान फाक्ुद्र भ्रंश विद्या वन फर कख रचे छन्द । 
कतुं स्व सकल वन कर श्राव नदहवर छाया-सी ललित-कला, 
नित्यता विमाजित हो पल-पल भें क्नाच निरंतर चले ठला । 
तुम समशन सको, बुराईसे श्युम इच्छाकीहि बड़ी शक्ति। 
हो विफल तक से मरी युवित ॥*२ 
दीवदशेन में शिव से पृथ्वी तक छत्तीस तत्व मने गए हैँ ग्रीर इन्दी तत्त्वों 
के श्रन्तगंते कला, विद्या, राग, काल शरीर नियति-- इन पाच तत्त्वों को कंद्ुक 
माना गया है॥ ये पाचि तत्त्व माया से उत्पन्न होते है श्रौर इसीलिए 'तत्रालोकः 
भ्रादि ग्रथो भे माया सहित षड़्कंचुकं स्वीकार किए गए हु । ये कंद्क पाशजाल 
प्रथवा वंघन है भ्नौर जीवात्मा मुक्तावस्था से पूवं इनसे श्रावृत रहती है- 
“कलाविद्यारागक्हालनियतिर्वन् उच्यते 1" श्रत्यभिन्ञाहृदयं ' के श्रनुसार परमात्मा 
की सवेकत्र ता, सवता, पूणता, नित्यता एवं व्यापकता नामक राक्तियां ही 
संकुचित होकर इस विश्व मे इन कृदुकों के रूप मे मासित होती है- 








१. कासायत्ी--कर्म, प° १४२ 
२. वही--इडा, पृ १७७ 


१६५ ष्मासासन्ड : पृक परिौतपं 


परग्रात्मा फी षक्ति कुक्‌ 
सर्व॑कठ्‌ ता क्ल 
सनेक्तता पिया 
पूणता रागः 
नित्यता फल 
। ` न्यागक्ता नियति 


कला--शेवागमों मे कला" नामक यंद्ुक कौ "किचित्ततृ त्वः के क्पे 
स्पष्ट किया गया ह । जीवात्मा जिस समय भाया के प्रमाव के कारण श्रपने 
वास्तविक स्वरूप कौ भूल जाती है, उस समय उस्रकी किया-थाक्ति कौ व्यापकता 
मी सीमितटहो जातीदहै श्रीर वहू किचित्कलृं त्व मे संपृक्तहो जाती है) 
“ृगेन्दतंय' मे इसे दीपक के समान फटा गया है ! जिस प्रकार से दीपक शरन्ध- 
कार में किचित्‌ प्रकावा की सृष्टि करता है उसी प्रकार माया-जन्य श्रन्धकार 
मेँ ¶किचि्वनरं चव" स्वरूप एस कंञ्ुक से श्चान एवं क्रिया का सीमित श्रालोक 
प्रकट होता है । कवदर्शेन के श्रनुसार परमात्मा की सर्वत ता' नामक शक्ति 
ही दस निदव भें संकुचित होकर किचित्कलू त्व' स्वरूप" "कला" कट्नाती है 1 
कामायनी में भी काम" के पमिगापके त्प यही कटा यया है -- ् 
संचित श्रसौभ धमो श्रित 
> ^~ > >< 
-दतु सद सफल यनकर भ्रव नवैर छाया-सो ललित कला }* 

काम के एस श्रमिराप के कारण मनु" मी इत कंक से श्रभिमूत हौ 
जाते ह शरीर उनकी शक्ति "फिचित्कटत्व' तक सीमित हो जाती रै । किन्तु 
फिरमी उनके मन्म “सवंकतृं त्व" का मिच्याभिमान दना रहता है श्रौरवै 
स्पयं को सर्वनियंता सममने लगकत है। प्रजापति होने के दम्ममे वे डा पर 
मी प्रधिकार करना चाहते ह । उनके इध उप्त "प्रहु" के विरुद्ध प्रजा विद्रोह 
फर देती है, जिससे उनका समस्त स्चना-तंथ नेष्ट-भ्रष्ट हो जाता है । श्रन्तमें 
जववे श्रद्धाकी श्नुकम्पा ते "समरसता" कौ स्थिति पर पहंचते ह, तव वै 
9. से मुक्त होकर "तवेकतृत्व' का मधुमय भ्रालोक प्राप्तं करते 

ग 


१, कामायनी--दइडा, प° १७७ 


क(दावमी : एष परिणीय १६६ 


"प्रतिफलित हई संव शरि 
उस प्रेम-अ्योति विकला से; 
(<. एषटरसि-सै लसतते 
ध्रपनी टौ एक शला-ते 19 


विद्या 


वेते एवं उपनिषदो मे "विया" का जो श्रथं उपनन्ध होता है, कामायनी 

मे वणित "विया" का श्रथ उससे सिन्त है । उपनिषदो में "विदा के साथ-साथ 
“रविद्या काभी वर्णन किया गया दहै! श्रविद्या का श्रथे है अग्निहोत्रादि कर्म 
तथा विदा का प्रथं है श्रात्म-ज्ञान'। “ईशा वास्योपनिषद्‌ के ्रनुसार्‌ जो मनुष्य 
विद्या (-्ञान-तत्तव) ग्रौर श्रविद्या (क्मं-तच्व) दोनों को साथ-साथ जान लेता 
है, वह्‌ श्रविद्या से मप्युको पार करके विद्यासे प्रमृतं को श्रर्थात्‌ देवात्ममाच 
को प्राप्त कर लेता है- 

“विधां चावि च यस्तद्‌ वेदमय. सहे । 

श्रविद्यया मृत्यु तीवा विखयामूतमरनुते ।1२ 


कामायनी मे विद्या! का प्रथोग मायाजन्य एकं कंचुकके रूपमेंहुभ्रादहै। 
रबागमों के श्रनूसार परमात्मा की 'सवंज्ञता' नाम की शक्ति ही संकुचित हौकर 
इस संसार में "विद्या" के रूपमे प्रामासित होती है । इसके प्रभाव से जीवात्मा 
*की “सवंशता' सीमित हो जाती है, छन्तु सवेजता का उसका मिथ्याभिमान 
दना रहता है । कामायनी मे इसका उल्तेख "इडा! सग मे काम के शापकेरूप 
मे हुम्रा है-- 

' सवन्न ज्ञान फा शुद्र शरश विद्या वन फर कुं रचे छंद 13 

क्क केरूप में "विया से ग्रभिप्राय वस्तुतः शुद्ध विचयासे नहीहै। 
विद्या का श्रदुदध स्प ही कुक है । शुद्ध विद्या तो वास्तव में श्राधारमूत तीन 
तत्त्वो में से एक है--श्रात्म-तत््व, विद्या-तत्तवे श्रौर शिव-तत्तव । विद्या के इन 
दोरूपो को सद्िया एवं कंदुकरूपिणी विद्या मी कहा गया है ! शव-ग्र॑थो मे 





१. कामायनी - श्रद्धा, प° ३०६ 
२. ईशावास्योपतनिषद्‌- मंत्र सं° ११ 
२. कामयनी--इडा, प° १७७ 


१७२ कामायनी : एक परिशौलन 


“परत्यु, श्ररी चिर-निद्ग । तेरा 
भश हिमानो-सा शतत, 
त्‌ श्रनन्त मे तहर बनाती 
काल-जलयधि को-सो हतस 1" 
नियति--(क) नियति! एक व्यापक दाक्ति दै! प्रसादनी नै कामायनी 

के प्रतिरिक्त ग्रपने नाटकोमे मी दस श्रद््य धवति की सर्वव्यापक्ताकी प्रर 
संकेत किया ह 12 'हनायुघ कोद! के श्नृसार नियति वह्‌ णक्ि है जिषे 
श्रात्मा नित्रद्र होती ई--'"नियति निग्रम्यते श्रात्मा श्रनयेति 1" "नियति" केवल 
व्माग्य' का पयय नही है । क्योकि इसका स्वरूप प्रत्यन्त व्यापक है) योगवा- 
सष्ठ में नियति को महाचिति, मदाथकिति, महादष्टि, महाकिया, महोद्‌मव,' 
महास्पद भ्रादि कहा गया टै । परब्रह्म नियामक है खरौर नियति इसकी निया- 
मिकाशवितहै। इसी केद्वारा परव्रह्मका सृजन-कायं पूरणं होता दै । नियति 
ही समी प्राणियोंका धमं निदिचत करती दहै] नियत्तिकेदासयादी प्राणियों के 
कर्म-चक्र का संचालन होता दै । इसके प्रत्तिरिक्न "नियति! सृष्टि के विविध 
पदार्थो मे चेपम्यका सौ निरोध करती है श्रौर उनमें संनुनन को केचित कस्ती 
हई विक्व के विकास-क्रम को गतिगील वनाए रहती है 1 मारतीय दर्शनकी 
प्रायः समी विचारधाराग्नो में ब्रहा, जीव ग्रौर प्रकृति कै पारस्परिक सम्बन्ोको 
स्वीकार किया गया है रौर इस प्रकार "नियति" के मी तीन ल्प है-- 

(क) ब्रह्य की नियाभिका शक्ति 

(से) जीद को क्म-नियोजिका शिति 

(ग) प्रति सी दंम्य-निरोधिक श्किति 

कामायनी में नियत्ति' के इन तीनों रूपों कौ अभिव्यक्ति हुई है । हिम- 

गिरि के उत्त्‌ग शिखर प्रर चिता-मग्न, निरचेष्ट वैठे हुए मनु को नियति दही 
कमं की श्रीर प्रेरित करती है-- 





१. कामायनी--चित्ता, पृ० २८ 

२. प्रुवस्वामिनी --““ "यदी क्या विधाता का निष्ठुर विधान है ? चट- 
कारा नहीं ? जीवन नियति के कठिन श्रदेक्च पर चलेगा ही ? तोक्या 
यह मेरा जीवन भी श्रपना नही?" 


-- प्रुवस्वामिनी- प्रथम भ्रंक, प° २६ 


कभायनी : एक परिशीलनं 


“उस एकांत नियति-्ासन मे 
चले विवज् धीरे-धीरे; 
एक शांत स्पंदन लहुरो कां 
होता ज्यों वागर-तीरे ।१ 
नियति ही इस विव के कर्म-चक्त की संचालक है- 
““क्म-चक्र-ता धूम रह्‌ है 
यह गोलक, दन नियति-भैरणा 
सवे के पि लगी हई है 
कोई व्याकुल नयो एषशा ।*२ 

प्रकृति की वेषम्य-निरोधिका क्ति केसूपमें नियति । इस सृष्टि के 
विविध पदार्थो भे परस्पर श्राकर्षण उत्पन्न करती हँ । यह प्राक्षण ही सृष्टि 
के त्रिकास का रहस्य है । श्रण्‌-परमाणु परस्पर श्राक्कष्ट होकर नित्य नए-नए 
पदार्थो को सृजन करते हैँ शरीर इस प्रकार सृष्टि का रचना-चक्र चलता रहता 
है। "कामायनी में कामके श्रसिलाप के कारण मनु का रचना-तंत्र भ्राक्षंण 
के स्थान पर परस्पर विकषणमथी व्याकुलता से स्रस्त हो जाता है- 

" तांडव नें थी तीन्न प्रगति, परमाणु विकल ये, 
नियति विकषेणमयी, त्रास से सव व्याकुल घे +" 

(ख) कामायनी मेँ कामके भ्रमिश्चाप के रूपमे नियतिः का वणेन एक 
कचुकेकेरूपमेमीहुश्रादै। कला, विद्या, राग की माति यह भी एक बंधन 
है । हौवदर्शंन के श्रनुसार जव परमातमा की व्यापक स्वत्तन्वता नाम की शकिति 
संकुचित होकर भ्रन्य ककय कीमतिएकपाशया जालकेरूप में जीवक 
कायं-प्रकरायं का नियोजन करती है, तब उसे “नियति' कहते है । कामायनी में 
"नियति" के इस स्वरूप का चित्रण “इडा सगं मे हुग्रा रै-- 

“व्यापकता नियति प्रेरणा वन श्रपनी समामे रहै वंद ॥४ 
एकाग्र चित्ते होकर ध्यान के हारा जीव इस “नियत्ति' रूपी कृचुक के पास 





१. कामायनी-- मादा, प° ४४ 
९. वही - रहस्य, पृ० २७८ 
३. षही- संघर्षं, पु० २१२ 
४, वही--दडा, पृ, १७७ 
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१७४ कामायनौ : एक परिशीलनं 


से मुक्त हो सकता है । प्रसादजौ ने मी श्रानन्द' स्म कै श्रन्तगैत समरसता को 
स्थिति में मनु के ष्णान-मग्त रू" की फक प्रस्तुते की है- 

“सनु वे ष्यान-निरत यं 

उख निर्मल पानस-त्ट में;"१ 

इस प्रकार कामायनी में 'नियति' का चित्रणएक कंचुककेख्पमेंभी 

हृश्रा दै श्नौर परमन्रह्य के द्वारा निमित इस विशव की नियामिका शक्तिके रूप 
मे भी जीवात्मा रिवत्व को प्राप्त करके कंद्क रूप ^नियति' के पाश से मक्त 
हो जाती! कर्म-चक्रका बंधन भी द्ूट जाता है। किन्तु परब्रह्म की निया- 
निका शक्ति के रूप मे "नियति" एक व्यापक शक्ति है । परमब्रह्य की माति वह्‌ 
सी भ्रनन्त है । 


समरसता 


समरसता दौ वदर्षन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है । यह्‌ शब्द 'सम~- 
रस~=समरस'से वना है । समरसता का श्रर्थहै दो समान रसो का भिलन, 
जंसे कि दूघमें दूध का ग्रथवा पानी मे पानी का मिलन--“भीर क्षीरसंयोगवत्‌ 
सामरस्यम्‌' तथा “नीर नीर संयोगवत्‌ श्रविक्राज्यसंयोगः 1“ लिगायत दशन 
मे इस सामरस्य को तादात्म्य से भिन्त मानागयाहै। दूधमेंदूषयाजलमें 
जल का मिलन समरसता है, किन्तु दध मे जल का भिलन तादात्म्य है क्योकि 
इस दशा मे जल का स्वरूप दध के स्वरूप मे परिर्वातित हयो जता है। यह्‌ 
समरसता परम ्रानन्द कौ स्थिति है, जरह पर्ुचकर अ्रभेदत्द श्रथवा शिवत्वं 
की प्राप्ति हौ जातीहै, जिसे मोक्ष की स्थिति भी सानागयाहै! जसे एक 
नदी सगर मे मिलकर सामरस्य को प्राप्त करती है, नदी रौर सागरमें किसी 
प्रकार का भेद नहीं रहं जाता, इसी प्रकार ्रात्मा मी जिस स्थिति पर पर्हुव- ` 
कर !शिवत्व' को प्राप्त करती है उसे 'समरसता' कहते ह ! इस स्थिति में 
साधक का मन उस परमसत्ता मे टत प्रकारसे लीनदहो जाता कि उसे 
्रारधकं ग्रौर्‌ भ्राराघ्य का भेद-ञ्ान ही नहीं रहता, वह्‌ तो समरसता की इस 
स्थिति मे सदैव भ्रानन्द-पद मे ही तल्लीन रहता है-- 

“नाहमस्मि न चपत्योऽस्ति प्येयं चाञ्र न विखते। 


धानंदपद संलीनं सनः सपरसीगतम्‌ ।\" 
म |+ 


१ कामायनी, भ्रानन्द, प° २६७ 





क्ोभायनो : एक परिदौलन १७५ 


"नेतरत्र" के श्रनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है श्रानन्द' को उपलब्धि प्रर 
समरसता की स्थिति इस श्रानन्द की प्राप्ति का साधन है) जीव पहले समर- 
सता को प्राप्त करता है श्रौर फिर उसे चरम श्रानन्द की प्राप्ति होती है 1 इस 
प्रकार श्रानन्द' श्रौर "समरसता" में साध्य श्रौर साधन का सम्बन्ध है । सम- 
रसता साधन है श्रौैर श्रानन्द साध्य । दोनों का सम्बन्ध भ्रविच्छिन्न है । क्योकि 
"समरसता" की स्थिति को प्राप्त करते ही श्रानन्द की प्राप्ति स्वतः हौ जाती 
है । 'समरसता' की स्थिति पर पर्हुचने के उपरान्त भ्रानन्द की प्राप्तिमें राग 
श्रादि पंच कचुकों की कोई भी बाधा शेष नही रह जाती 1 

वैदिक वाड मय मँ "समरसता" के इस श्रं मे श्रेत, सायुज्य, सामंजस्य, 
समन्वय श्रादि शब्दों का प्रयोग हशर है । कामायनी मे श्वद्धा समरसताके इस 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठापक है । वह्‌ ्रपने मधुमय उद्वोधन दारा मनु को समर- 
सता' की श्रोर संप्रेरित करती है- 

“"नित्य समरसता का प्रधिकार, 

उमडङ्ता कारण जलधि-तमानः; 
व्यया से नीली लहो बौच 

विखरते सुख-मरिगण च्‌.तिमान ।"° 


च्छा, क्रिया श्रौर ज्ञान- मनुष्य कीये तीन शक्तियाँ जब विश्युखलित 
रहती है तव जीवन में "समरसता" के स्थान पर विषमता कासंदारहोतारै 
श्रौर इन तीनों के समंजित हो जाने पर जीव स्वप्न, स्वाप, जागरण श्रादि 
भ्रवस्थाग्रों से भुक्त होकर समरसता' की स्थिति मे श्रानन्द की प्राप्ति करता 
दै, मनु को श्रद्धा के सहयोग से कलाश शिखर पर पहुंचकर जीवन के इस रहस्य 
की प्राप्ति होती है-- 
“स्वप्न, स्वाप, जागरण सस्प हो- 
पच्छा, क्रिया, छान मिल लय थे; 
दिष्य ध्नाहत पर निनाद सैं 
शरद्धायुत भनु चप तन्सय घे ।*२ 
सारस्वत प्रदे के निवासी मी कुमार एवं इडा के नेतृत्व मे मानसरोवर 





१. कामायनी--श्रद्धा, प° ६४ 
२ वही--रहुस्य, प° २८५ 





१७६ फैमायनौ : एक परिकीर्तनं 


पहुंचकर मनु एवं श्रद्धा की श्रनुकम्पा से इस स्विति.को प्राप्ठ.कस्ते द श्रौर 
सृष्टि के कण-कण मे व्याप्त श्रनिवंचनीय श्रानन्द की भ्रनुभूति ॐ घ्नो 
जाते है- 
“्रतिफलित हह ` सब भसं 
उस प्रेम-उ्योति विमला से; 
सब पहुचाने लगते 
श्रपनी ही एक फला! 
समरस थे जड या रेतन 
सुन्दर साकार खना या; 
चेतनता एक यिसलयती 
ष्रानन्द खंड धना थ 10 
(ख) कामायनी मे 'समरसता' का प्रयोग रव-दर्गन कै उपरोक्त पारि- 
माषिकप्र्थमें ही ग्रधिक हुम्नाह। किन्तु प्रसादजी व्यष्टि के साथ-साय 
समिष्टगत जीवन मेँ मी सामंजस्य के पोषक है । इसीलिए उन्हनि व्यष्टिगत 
जीवन में इच्छा, ज्ञन अ्रौर क्रिया के समन्वय का पोषण करते हुए समाजमं 
नरश्रौरनारी की भावनाग्नो के परस्पर सामंजस्यकामभी श्राग्रहु कियाद) 
जिस प्रकार प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे “शिवत्व'कीप्राप्ति के लिए सामस्स्यकौ 
उपलन्धि प्रावद्यक है, उसी प्रकार इस सांसारिक जीवन मे मी मौतिक कल्याण 
एवं उत्थान के लिए नर एवं नारी के मध्य, श्रधिकारी श्रौर भ्रधिङ्त के मध्य 
समरसता" की स्थिति भ्रावदयक है । मनु श्रपने पुरुपत्व-मोह मेँ जीवन के 
इस व्यावहारिक सिद्धांत को भूलकर श्रद्धा कां परित्याग कर देते है भ्रौर फल- 
स्वरूप सदेव श्रतूप्त एवं श्रशात वने रहते है 1२ श्र॑ततः श्रद्धा का श्राश्नय ग्रहण 
करने पर ही उन्है शांति प्राप्त होतीदहै। मनु की यह्‌ सृष्टि भ्राज मी समाज 
मे समरसता के श्रभावके कारण जो नानाप्रकार के क्लेश्ष, कष्ट भोग रही 
है, उसका चित्रण प्रसादजी ने "इडा स्ग॑के श्रन्त्गत "कामः कं श्रमिशापकं 





१. कामायनी--प्रानंद, पृ० ३०६ 

२. "तुम भूल गए, पुरुषत्व मोह मं कुक सत्ता है नारी की 

समरसता है सम्बंघ बनी भ्रधिकार श्रौर श्रधिकारी की 1" 
--इडा, पृ० १७४ 


कामाधनी : एक परिशीलनं “ १७५ 


माध्यम से किया है-- 
“यह श्रमिनय मानव-प्रजा-पूष्टि 
यता में लगी निरन्तर दही रणो की करती रहै वृष्टि 
श्रनजान समस्याएं गदतो, रचनी हो प्रपनी ही विनष््टि । 
कोलाहल -कलह श्रनन्त चते, एकत नष्ट हो बट भेदः 
श्रमिलपित वस्तु सो दूर रहै, ह मिते श्रनिच्छित वृखद चेद ।'*१ 
मनु जीवन के इस रहस्य को मूलक्रर स्वयं को सर्वेनियंता, स्वतन्त्र शासक 
मान लेते है, जिसके परिणमस्वरूप उन्हे सारस्वत प्रदे की श्रपनी ही प्रजा के 
विद्रोह का सामना करना पडता है ! किन्तु जव वेश्रद्धाके सथ कलाश शिखर 
पहंचकर व्यष्टि के स्तर पर "समरसता! को प्राप्त करते है, तव वे श्रपनी प्रजा 
कौ भी सभष्टि के स्तर पर “समरसता का सन्देश देते है - 
“हुम श्रन्य न प्रर कुटुम्बो, 
हम केवल एक हमं है; 
तुभ स्ख मेरे प्रवयव दहो 
जिसमे एषं नही क्मीदै। 
श्प्वित न यह है फोर 
तापितं पापी त र्हः 
जीवन-वसुधा समतल है 
समरसहै जोकि जरह है 1" 
समरसता" श्राष्यात्मिक क्षत्रमे ही नही, जीवनके मौतिकक्षेत्र मेभी 
श्रनिवार्यं है, इसीलिए तो श्रद्धा श्रपने पत्र कुमार कोडइडा के पासं छोड़कर 
जानै से पूवं उसे जीवन मे (समरसता के प्रसार का श्रादेर देती है - 
“हि सौम्य! दडाका शुचि दुलार, 
हर लेगा तेरा व्यया-मारः; 
यह्‌ तकमयो, तु धद्धासय, 
तू मननज्ील, कर कर्मं श्रमयः; 
द्सका तु सय संताप-निचय 
हर ले, हौ भानक्ष-माग्य-उदयः; 
१. कामायनी- इडा, पण १७६ 


१७८ काथिश्नी : एक परिश्षीलः 


यद षी ततरसता कर प्रार्‌ 
मेरे युत ! सुन माकी पुक्रार +" 

डस प्रकार समाज के स्तर पर "समरसता" के सिद्धांत की प्रतिष्ठापना क 
संदेहा देकर प्रसादजी की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिना ने जीवने की एके श्रि 
नव व्याख्या प्रस्तूत की है । क्षंवदर्शन में साघ्य प्रौर साधनक रूपमे श्रानन्द 
एवं समरसता" का विस्तृत संद्धांतिक विद्लेषण मिलता है, किन्तु प्रसाइजी ठ 
श्रद्धा" के सहयोग से मनु श्र्थात्‌ मन के दवाय (समरता' की प्राप्ति का जिसे 
रूपमे चित्रण किया है, वह्‌ उनकी मौलिक कल्पना ह 1 
उन्सष्‌ 

कामायनी के ्रन्तिमिस्गमें मनु की सिद्धावस्था के चिघ्रण कै श्रन्तर्गत 
विदेषण के रूप मे उन्मन"'शव्दं का प्रयोग हुभ्रा है - “मनु तमय बटे उन्मन"'१ 
शब्दकोशो में “उन्मन के श्रनेक श्रयं उपलन् होते ह--उद्िग्न, उद्रासीन, चिन्न 
श्रमरकोद' में दुर्मन, विमन, श्रन्तमंन, उत्क (उत्कंठित) श्रादि शव्द उन्मन पै 
पर्यायवाची माने गए ह--्ुमना, विमना शन्तर्भनाः स्याटुका उन्धना.' 
“उन्मन' के यदि इनश्र्थो को ग्रहण कर लिया जाए तव कामायनी" की उपरौतत 
पक्ति का श्रयं विवक्षित होने की श्रपेभा ग्रौर श्रधिक उल जाता ह । मल्‌ 
उस विराट सत्ता के स्वरूप का बोध होने पर चिन्न, उदासीन अथवा उंटिगे 
मन॑ से तन्मयये। इस प्रकारकेश्रधं से तो उन्म श्रौर "उन्मन'मेर्ह 
विरोघामास प्रतीत होने लगता है 1 क्योकि खिन्न अयवा उद्धिग्न व्यक्ति तन्मय 
केसे हो सकता ह श्रौर फिर विराट सत्ताके स्वरूप का परिज्नान तो श्रात्म 
विश्राति कां प्रदायक होता है, खिन्नता का नही । चिन्न श्रथवा उद्विग्न ग्यक 
(समरसता को स्थिति को प्राप्त कर रे नही सक्ता । साधक “समरसता! क 
प्राप्त करघष्यानमेलीनहौदही तमी सकता है जव उसकी विग्ंखलित श्रन्त 
र तिव समंजित हो जाये । श्रौर श्नन्तवरं तियो के समविन होने पर उद्िगनत 
श्रवा खिन्नता स्वतः समाप्त हौ जाती है! श्रतएवं “उन्मन' का साधारण 
प्रसिधाथे यर्हा कदापि मी ग्राह्य नही है । वस्तुतः “उन्मन' यहाँ विशिष्ट दाशं 
निक अथं में प्रयुक्त हुभ्राहै । कवीरने मी योग-साषना के अन्तर्गत इस शव्द 
का श्रनेक बार प्रयोग करिया है-- 


९. कामुयनी--्रानन्द, पृ २६७ 


कामायनी : एक परिक्षीलन १७६ 


"मन लागा उनमन्न स, गगन पटुवा आद्‌ १ 
देद्या चंद विहूःणां चांदिणा, सहं श्रलख प्व रजन उत । 4 
"सन लागा उनमन सौ, उन पन मर्माह धिलाम । 
लूण विलगा पाणिया- पाणी लूंसं विलमं 1" 
उपनिषदों तथा शवागमों मे इतत 'उन्मनां' श्रवस्या को मनोऽतीत श्रवेस्था 
माना गया है । इस श्रवस्था मे साधक श्रौर्‌ श्राराध्य के मध्य समी प्रकारके 
व्यवधान समाप्त हो जाति ह ्रीर साधक को श्रषने भ्राराध्यके सायरेक्यकी 
प्रनुभूति होने लगती है । रौवदशंन मे साघनाके जौ बारह पद माने गए 
उनमे से "समना" ग्यारहर्वां पद है श्रौर "उन्मना" श्रंतिम सर्वोच्च पद है । इसे 
“परमपद' मी कहा गया है । इस पद की प्राप्ति होने पर जीव को "समरसता" की 
स्थितिमे परम ्रानन्दकी प्राप्ति होतीरै, वह इस संसार के-पाशजालोंसे 
मक्त हीकर शिव स्प हो जाता है--““ण्यापिनीं समनं ध्यद्ट्वा द्वजिन्दुन्मनयो 
शिवम्‌ 1“ समना श्रवस्या तक जीव नाना कदचुकों से श्रावेष्टित रहता है इसी- 
लिर उसकी शवितति मी सीमित रहती है । किन्तु उन्मना' श्रवस्था में जव जीय 
केचुकों के पाशे मक्त दो जाता दै, तव शिवत्वे की स्थिति मे वह्‌ पुनः श्रपने 
पूणेत्व, सर्वेन्नत्व, सर्वैकतृंत्व को प्राप्त कर लेता है । नेतरतंत्र' मे “उन्मना! को 
ज्ञानात्मिका पराशवित मी कहा गया है । कहीं-कहीं पर इते शिव की इच्छा- 
शाक्ति मी माना गया है कामायनी मे 'उन्मन' का प्रयोग इसी परमपद के 
परथमे है) इत पद करौ प्राप्त करने से पूर्वं मनु का मन "कला, "विदा "राग" 
भ्रादि केदुकों से श्रान्ते रहता है, जिससे उने श्रपनी शवित का मिथ्याभिमान 
हो जाता है शरीर फलस्वरूप उन्दैँ श्रपनी प्रजाके विद्रोह का सामना करवा 
पडता ह ।. किन्तु इम “उन्मना' श्रवस्या मे जवक्रि उनक्रा चित्त विविध पाशो 
, से मुक्त हो जाता है, उन्दँ पूणेत्व, सर्व्॑नत्व एवं सरव॑कतुंत्व की श्रनुभरति होती 
है । प्रव उन्हे ्रपने वही प्रजाजन, जिन्टोने उनके विरुद्ध विद्रोह क था, 
श्रपने कुदुम्बी प्रतीत होते है । उनके चित्तसे यता की भावना ति हो 
जती है गीर सम्पूणं विशव उर एक ही चेतना से तरमगित दिखाई देता है - 
“मनु ने कुच-कुखं मुसवणाकर 
कलास करोर , दिद्धलाया, 
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१८० कामायनो : एक दरिक्षीलन 


गोते (देशो कि यर्हां पर, 
कोई मी नहीं पराया ! 
हम भन्य नप्रौर कूटुम्गी, 
हम केवल एक हैमीं है 
तुम संब मेरे प्रवयव होः 
जिसमे कषठ नहीं कमो ह 1*१ 
दसन श्रौर मनोविज्ञान के विज्ञाता प्रसादजी ने इत शाब्द का प्रुयोग केवल 
श्र॑तिम सगंमेंही किया रै । केवल श्रंतिम सगं में दसलिए, क्योकि यह्‌ साधना 
का चरम सोपान ह, प्रन्तिम परमपद दै, जिसे प्राप्त कर साधके की साधना 
सफल हो जाती है, साधक भ्रौर ब्रह्य मे कोरर भेद नही रह्‌ जाता 1 इस भ्रवध्या 
म ओव को परम श्रानन्द की श्रनुभूति होती है । इसीलिए द ्रन्तिम सर्ग का 
श्रानन्द' नाम मी सामिप्राय एवं सायक टै 1 


श्री लसत्ररगच्छीय ज्ञान मन्दिर जयपुर 
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